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प्रकाशकीय 


मानव के जीवन विकास में कथानुयोग का एक विशेष 
महत्वपूर्ण स्थान है . उसके द्वारा घाधिक सामाजिक राष्ट्रीय उच्च 
सस्कार प्राणी मे अकुरित होते है। अनेक उदाहरण ऐसे मिलते है 
जिनमे अनेक सत-ऋषि-मुनियों ने कथा-चरित्र के माध्यम से मानव 
मे योग्य संस्कार भरकर उसे जगत के नभ में ज्वाजल्यमान नक्षत्र 
की तरह चमकायरा | ऐसे ही एक प्रेरक ग्रन्थ को प्रस्तुत किया जा 
रहा है । 


हमारे असीम पृण्योदय से पूज्यपाद गुरुदेव कविवर्य प्रवतेक 
प. र. श्री सूर्यमुनिजी म॒ की सेवा का हमे अपूर्व लाभ मिला है। 
आप श्री अपनी शारीरिक दुबंछता के कारण बदनावर मे विराजमान 
है। आपश्री ने पद्मों में विपुल साहित्य का निर्माण किया है। जिसमे 
कुछ साहित्य का प्रकाशन हुआ है और कुछ अप्रकाशित है । पिछले 
चातुर्मास (स. २०३२) में हमारे मत मे ऐसा विचार हुआ किस 
२०३३ की वेशाखी पूर्णिमा को गुरुदेव ७६ वें वर्ष मे और ज्येष्ठ शु 
५ को चारित्र-पर्याय के ६६ वे वर्ष मे प्रवेश कर रहे हैं। इस स्वर्ण 
अवसर पर ग्रुरुदेव का कुछ साहित्य प्रकाशित हो तो सुन्दर कारये 
होगा । इसी हेतु हमारी' विनम्र प्रार्थना से गुरुदेव के शिष्य आत्मार्थी 
सन्त रत्न श्री उमेश मुनिजी म सा “अणु” ने गुरुदेव के अप्रकाशित 
साहित्य मे से “श्री सूर्य हप्टान्त शतक” के सम्पादन का कार्य हाथ 
से लिया और मुनिजी ने योग्य समय मे “श्री सूर्य हृष्टान्त शतक” 
और 'उपदेश शतक' का सम्पादन कार्य धूरा करके “सूर्य साहित्य भाग 
प्रथम के रूप मे प्रस्तुत किया । अत हम आपका अन्त करण पूर्वक 
आभार मानते हैं । किन्तु खेद है कि किन्ही कारणो से ग्रथ का उचित 
समय से प्रकाशन न हो सका । खैर देर से ही सही, इस ग्रथ रत्न को 
पाठको के हस्तकमल मे समपित करते हुए प्रसन्‍्तता हो रही है । 


हम गुरुदेव के आभारी तो है ही । और द्रव्यदाता महानुभावो 
के भी आभारी है। रूतवाल प्रिटिग प्रेस के स्वामी को भी धन्यवाद देतें 
है कि जिनके सहयोग से इस ग्रथ का सुन्दर रूप से प्रकाशन हो सका । 


विनीत 
श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, 
बदनावर, जिला धार [(म प्र) 


पुस्तक प्रक्राशन में दल्य खह्ायक 


१०००) 
१०००) 


१०००) 


५०६ ) 


५०१) 
२०१) 


२५१) 


पूज्य नन्‍्द जैन साहित्य समिति रतलाम 
श्रीमान्‌ सेठ हस्तीमछजी समरथमलजी नाहर की माते- 
इवरी श्री मेनाबाई नाहर बदनावर 


५००) श्रीमती धनीबाई मृणत द्वारा स्व. सेठ श्री 
जुहारमलजी की स्मृति मे 
५००) श्रीमान्‌ सेठ शेतानमरूजी सुजानमरूजी 
श्रीमान्‌ शांतिलालजी झमकलालजी मुणत 
वदनावर 
स्व. सेठश्री ग्रुछावचन्दजी पीवलिया की धर्मंपत्नी श्रीमती 
नदीवाई ह सेठ त्री वावूलालूजी सुजानमरूजी पीतलिया 
सेलाना 
एक श्राविका वहिन द्वारा गुप्तदान झाबुआ 
श्रीमात्‌ सेठ गुलावचन्दजी भडारो की धर्मपत्नी श्रीमती 
नुगनदेदी भडझारी इन्दौर 
श्रीमान्‌ चन्द्रकान्तजी ऊखमीचन्दजी पारख नाशिक वाले 
की ओर से भाई श्री मोहतसिहजी पारख की स्मृति मे 
नाशिक 
स्व. श्रीमान्‌ सेठ माणकचन्दजी रूसवाल की धर्मपत्नी 
श्रीमती मैनावाई रूनवाल झाबुआ 


सम्पादक्त की कलम से 


कथा-साहित्य--मानव-जी वन विविध रगी है और मानव की 
जिज्ञासा उससे भी अधिक विविध रगी है । अत मानव के जीवन के 
विविध अगो, उसके भावो, कार्यो आदि को विविध दृष्टि से स्पशे, 
आलेखन या विश्लेषण करने वाले और जिज्ञासा को तृप्त करनेवाले 
साहित्य के भी अनेक रूप होगे ही । उस साहित्य मे ललित साहित्य 
का वहुत महत्व है । ललित साहित्य से भी कथा-साहित्य का प्रधान 
स्थान है । क्योकि कथा-साहित्य ममुष्यो के मन्त को बहुत जल्दी छूता 
है। कथा-साहित्य मे मन को अपने मे रमा लेने की बहुत बडी क्षमता 
होती हैं। यही कारण है कि विश्व मे कथा-गाहित्य विपुल मात्रा में 
उपलब्ध होता है. « ऐसी भी कथाएँ हैं जो मौखिक रूप से पीढा दर 
पीढी परम्परा से चलती रहती है। अस्पु , 


कथा-साहित्य के भी विविध रूप है । कथा की रचना दो 
रूपो मे होती हैं-- (१) पद्य रूप मे और (२) गद्य रूप में-। पद्य 
कंथाओ के भी विविध रूप हैं, जेसे--पाट्य, गेय और- अभिनेय। 
इनमे भी महाकाव्य, खण्ड-काव्य, चरित काव्य, मृक्तऊ कथा-काव्य, 
मुक्तक कथा गीति, नाटथ गीति आदि अनेक भे<-प्रभेद होते हैं। गद्य: 
कथा के प्रमुख तीन प्रकार हैं--( १) पाठ्य, (२) श्राव्य, और (३) 
हृश्य । पाठ्य क्रथा के उपन्यास, कहानी आदि, श्राव्य'कथा के हृष्ठान्त, 
उदाहरण, चुटकुले, घटना-प्रसण आदि और हृश्यः कथा के नाटक, 
प्रहसन, रूपक, एकाकी आदि । गद्य और पद्च के मिश्रण से युक्त भी 
कथाएँ होती हैं, जैसे--चम्पू, नाटक, व्याख्याल आदि। इसप्रकार 
कथा विविध रूपो में मनुष्यों के सन को मोहित करती रहती है । 


कथा के इस मनोरञज्जकता गुण से आकर्षित होकर ही धर्मों 
पदेणको ने भी इसे बहुत अपनाया । वस्तुत प्राचीन कथाएँ अधिका- 


(ख) 


शत धर्मकथाओ के रूप में ही उपलब्ध होती है ' क्योकि कथाओ के 
माध्यम से प्रतिपाद्य विषय को श्रोताओं के चित्त मे अच्छी तरह से 
जमाया जा सकता है । 


इसप्रकार हजारो वर्षों से कथा-साहित्य का निर्माण होता आ 
रहा है। अत प्रचीन देशों के पास कथाओं का विज्ञाल भण्डार है । 
उन भाग्यशाली देशो मे भारतवर्ष भी एक है । 


जैन-कथा-साहित्य--भारतवर्प में धर्म की दो प्रमुख धाराएँ 
चलती रही है--ब्राह्मण और श्रमण । ब्राह्मण धर्म के श्रद्धा के केन्द्र 
है--वेद । वेदो मे भी कहानियाँ बीज रूप मे पाई जाती है । ब्राह्मणों 
का वेदेतर साहित्य कथा-कहानियो से भरा पडा है। रामायण और 
महाभारत कथा-काव्य है। पुराणो मे अनेक कथाओ का सग्रह हैं । 
श्रमण धर्मंधारा की भी अनेक उपधाराएँ थी। उनमे निग्नेत्थधधर्म और 
वौद्धधर्म प्रधान हैं । वौद्धबर्म मे जातक कथा आदि रूपमैं विपुल 
कथा-साहित्य है । 

नि्नन्थधर्म सम्प्रति जैन-धर्म के नाम से प्रसिद्ध है । जैन-धर्म 
के शास्त्र चार अनुयोगो मे विभाजित हैं । अनुयोग अर्थात्‌ सिद्धान्त 
की व्याख्या-पद्धति । अनुत्रोग चार है--(१) द्रव्यानुयोग, (२) 
गणितानुयोग, (३) चरण-करणानुयोग और (४) धर्म कथानुयोग । 
धर्म कथानुयोग मे तीर्थद्धूरो के जीवन से लगाकर, छोटे-छोटे हेतु-- 
उदाहरण तक आ जाते है । ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है, भगवान 
महावी रदेव के उपदेशों से मकलित मात्र छट्ट अग शास्त्र ज्ञातृ-धर्मे- 
कथाडू, मे ही साढ़े तीन करोड आख्यायिकाएँ, उपाख्यथिकाएँ आदि 
थी । सातवें अग में श्रवक-श्राविकाओं और आठवबे-नवे अगो आदि 
घास्त्रो मे साधु-साध्वियो आदि की जीवन-गाथाएँ दी गई है । अन्य 
गास्त्र मे भी रूपककथाएँ, हेतु, दृष्टान्त आदि है। 


आगमो के सिवाय उनकी टीकाओ, चूणियो आदि मे भी 
कथाओ का प्राचुये है । आगमो के उत्तरवर्ती साहित्य मे भी विपुल 


(गे) 


मात्रा मे कया-साहित्य का निर्माण हुआ है। जैताचार्य, साधु, 
साध्वियाँ, उपासक, उपासिकाएँ भी परस्पर चाव से कथाएँ कहते- 
सुनते हैं। अत लोक-कथाओ, अन्य धर्म की कथाओ, नीति कथाओं 
आदि का सग्रह होता रहा है, व नई कथाओं का निर्माण होता रहा 
है और प्राचीन कथाओं को युगानुरूप णैली मे ढाला भी जाता रहा है। 


प्रस्तुत-ग्रन्थ--इस पुस्तक मे दो ग्रन्थ संग्रहित है--( १) सूर्य- 
हृष्टान्त-गतक और (२) उपदेश-शतक । प्रथम ग्रन्थ मे कथाओं का 
सग्रह है और दूसरे ग्रन्थ मै उपदेश की प्रधानता है प्रथम ग्रन्थ से 
१०१ कथा-हष्टान्तो का सग्रढह है । इसमे कुल १०३ पदच्च (कवित और 
सवैया) है। प्रथम पद्म मे मगलाचरण और अन्तिम पद्च मे प्रशस्ती 
है । वीच के १०१ पद्मों में कथाएँ आदि है। एक-एक पद्चय मे एक-एक 
कथा या ह॒ृण्टान्त गुम्फित है । उनको एक-एक पद्य मे समाविष्ट करने 
के लिये, बहुत ही सक्षिप्त किया गया है । 


पन्‍न्थ का नाम--प्राचीन समय से पद्मों की संख्या के ऊपर से 
ग्रल्थो या रचनाओं के नाम रखते की पद्धति चली आई है। जैसे 
सप्तशतोी ( सतसई )-दुर्गासप्तशती, विहारी सतसई, शतक-- 
नीति शतक, वेराग्यशतक, सप्ततिका (सीतरी-वहोतरी ) सम्यवत्व- 
सप्ततिका, शुक-बहोतरी, षट्‌ पंचाशिका (छपनी-बावती) समकित 
छपनी, केशव वाचनी, पंचाशक ( पचासा, चालीसा ), द्वात्रिशिका 
(वत्तीसी-छत्तीसी ), चतुविशतिका, विशिका, पोडणक, अप्टक आदि । 
इसी परस्परा के अनुसार इस ग्रन्थ का नाम है--हृष्टान्त-शतक । इस 
नाम के पूर्वषियों के द्वारा रचित अन्य ग्रन्थ विद्यमान है । जैसे लोका- 
गच्छीय मह॒पि श्रीतेजसिहजो के द्वारा सस्कृत भाषा मे रचित “हष्टान्त- 
शतक' और ऋषि सम्प्रदाय के कचिवर श्री अमीऋषिजी म के द्वारा 
हिन्दी भाषा मे रचित हृष्टान्त-शतक' | अत उनसे भिन्नता दरसाने 
के लिये, मैने इसके नाम के पहले गुरुदेव का -सक्षिप्त नाम जोड़कर, 
इस ग्रन्थ का नाम 'सुर्य-हष्टान्त-शत्क' कर दिया है। 


(ध) 


प्रस्थ की भाषा--इस ग्रन्थ की भाषा शुद्ध हिन्दी नहीं है । 
प्राचीन स्थानकवासी जैन सन्‍्तो की मापा के विषय मे एक विशेषता 
रही है। वे सन्त जिस प्रदेश मे जन्मे हुए होते या जिस प्रदेश मे वें 
अधिकतर विचरण करते, उस प्रदेश की भाषाकी प्रध्वानता से युक्त, 
अन्य प्रदेश की भापाओ'के शब्दों से मिश्चित लोक भाषा में, वे रचना 
करते थे । उसी परम्परा के अनुसार इस ग्रन्थ की भाषा है। इसमे 
मालवी बोली के शब्दों का काफी प्रयोग हुआ है और ब्रजभा१ष।, 
गुजेरंगिरा और मारवाडी भाषा का भी यथेष्ट अ्रभाव है । 


प्रन्थ की 'शैली--इस ग्रन्थ की रचना न तो काव्यात्मक दृष्टि 
से ही हुई है और न पाण्डित्य-प्रदर्शन की दृष्टि से ही 4 इसकी रचना 
वक्ताओ को कथाओं का स्मरण सहज में ही सके--इस हेतु हुई है । 
अतः इस उद्देश्य के अनुरूप ही इसकी गैली है । थोडे बब्दो से पूरी 
कथा को समेट लेना ही इसकी घिशेपता है । कही-कही तो पूरी कथा 
-पच्य में न कहकर, कथा के प्रमुख प्रसंग को ही पद्यवद्ध कर दिया गया 
है। इस कार्य को पूर्ण करने को दो छद चुने गये है--कवित्त और 
सर्वथा । अधिकाण पद्यो में कथा आदि के सग्रह के साथ ही, उनके 
उद्द्य और निक्षाओ की ओर भी सकेत कर दिया गया है। 


प्रन्थ-का विषय--इस ग्रन्थ से क्रिसी एक विषय का प्रतिपादत 
नही है और हो भी नही सकता है। क्योकि गुरुदेव को अपनी रुचि 
की या पसंद की कथा आदि का सम्रह करना ही अभिष्ट था | अत 
इसमे लोककथाएँ भी हैं तो नीति कथाएँ--धर्म-कथाएँ भी है | कोई 


रूपक कथा है तो कोई घटना-अ्रसग भो है और कोई कथा छोटे चुट- 
कुले जैसी भी 


अ्न्थ-रचना के समग्र गुर्देव का, इसके ' विषय को किसी क्रम 
में सबोजित करने की ओर, ध्यान नही गया । क्रम विठाने का प्रयत्न 


सम्पादक की ओर से हआ है । अत क्रम मे श्र खला-वद्धता और 
प्रणं ता खवोजना वा दै | 


ड्ः 


(ड') 


ग्रन्थ का सम्पादन--दिवाकर देन भाग २ और ३ के सम्पादन 
काल भे ही इस ग्रन्थ के सम्पादन की इच्छा हुईं । अत सबत्‌ २०३२ 
के वदनावर चातुर्मास मे इस ग्रन्थ के सम्पादन का कार्य आरम्भ 
हुआ प्रारम्भ मे कथा का पद्य, फिर कथा का छेखत और अन्त में 
कथा से प्राप्त शिक्षा का सार । इस क्रम से इस ग्रन्याका सभ्पादन 
हुआ है । कथा-लेखन मे आधुनिक-प्राचीन शैली का मिश्रण हुआ है । 
भाषा में सरलता रखने का प्रयत्त होने पर भी कट्दी-कट्टी क्लिप्टता 


आ गई है। 


ग्रत्थ की रचना रूगभग ४२ वर्ष पूर्व-स १९९१ के वम्बई 
चातुर्मास मे हुई थी । इसकी कथाएँ आदि स्वय गुरुदेव ने उस समय 
लिखी थी । इसे प्रकाशन के लिये प्रेस मे दिया जा चुका था। परन्तु 
प्रेस मे पाण्डलिपि ग्रुम हो गई । अत तब इसका प्रकाशन न हो 
सका । फिर गुरुदेव की इस प्रकाशन की इच्छा ही नही रही । परन्तु 
जव गुरुदेव ने इस ग्रन्थ के सम्पादन की मेरी रुचि देखी तो मुझे इस 
ग्रन्थ के सम्पादन की अनुमति दे दी । ., | 


उपदेश-शतक्क--इस पुस्तक का दूसरा ग्रन्थ है-“उपदेश-शत्तक' 
इसमे विभिन्न समय में (स, १९७९ से स२०११।१२ तक )'गुस्देव 
के द्वारा रचे गयेविभिनज्न विषयो के पद्यो का का सग्रह है| इसमें 
उपदेश का स्वर प्रधान होने से “उपदेश-शतक'” इसका नाम दिया 
गया है । - 


अन्तिस बात--इन ग्रन्थों के 'सम्पादन का कार्य कभी का पूरा 
हो चुका था । क्योकि बदनावर - सघ के कुछ प्रमुख व्यक्तियों का 
आग्रह था कि पृज्य गुरुदेव, स २०३३ की वेशाखी पूृणिमा को पचह- 
त्तर वर्ष पूर्ण करके छिहत्तरवे वर्ष मे और ज्येष्ठ शुक्ला पचमी को 
दीक्षा-पर्याय के पेठस वर्ष पूर्ण "करके, छाँसठवे वर्ष मे प्रवेश कर रहे 
हैं, उस कालावधि मे इस ग्रंथ का प्रकाशन हो । परन्तु किन्‍्ही कारणो से 
उनकी यह इच्छा घूर्ण न हो सकी ६ अस्तु, कुछ देर से ही सही, पर 


(च) 


यह अन्थ इसी वर्ष आपके हाथों में पहुँच रहा है । इन ग्रस्थों का कार्य 
जल्दी पूर्ण करने मे उनकी प्रेरणा ही प्रमुख रही है । साथ ही गुरुदेव 
और मेरे पूज्य गुरु श्राता प. श्री रूपेन्द्र मुनिजी मे का कृपानुभाव 
स्मरणीय है। श्री ज्ञान्तिमुनिजी म और श्रौर चैतच्यमुनिजी म. ने 
प्र फ-सशोधन मे काफी सहयोग दिया । अत धन्यवाद और साथी 
मुनि श्री प्रमोदमुनिजी का दितत्र्या मे सहयोग भी भुलाने योग्य नही 
है तथा जो भी इस ज्ञान के इस साधन के प्रकाशन में किसी भी रूप 
से सहयोगी वन रहे है वे भी साधुवाद के पात्र है। 


जैनर्धम्र स्थानक 
बदनावर वि 
ज्येष्ठ शुक्छा, पचमी, सं २०३३ उमेश ठ्रनि 'अछ्ा! 
(गुरुदेव की दीक्षातिथि ) 





श्री ध्मंदास सौभाग्य सुर्ये जन बाल मण्डल, रतलाम द्वारा संचालित 
मधुरभावी च्युरेल्डऋब्उुक्निज़ी स्व. सता. की स्मृति मे-- 
श्री सरे सरेन्द्र जैन नर 
) सुरेन्द्र. जेन बुक-बेक 
एचसु 
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तन, मन, धन से सहयोग प्रदान कीजिये । 
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भ्जँ 


च्कब्क्चसि 
वत्स आंख के आनंद, मात फूछ-अक-चन्द । 
नन्‍्द-शिष्य वीर-नन्‍्द, सूर्य मुनिराज हैं ॥ 
क्रण देह, गुणनोह, भरपूर धर्म-स्नेह । 
भरा भव्य मन घूर, भक्त स्िरताज है।। 
वाह चुद्ध पर हृष्टि, करे सम कृपा वृष्टि ।, 
प्रफुछ्ठित धर्म-संघ, सजे जान-साज है ॥। 
प्रवर्तक गुुराज ! करो दान क्रपा प्यार । 
मन गाति हर्ष धार, नमस्कार आज है ॥ 


णमोत्यु णं समणस्स भगवओ महावोरस्स वड्ढसाणस्स 
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श्री सूत्र-ट्ृष्टान्त-शतक 
जनवात्त्यच्यरुणा (कवित्त) 


शासन-सम्राट वीर, वर्धभान जग-ब्ाता, 
जिनके पसाथे आज, धर्मे-धन पावे है। 
धन्य गुरुदेव ! जड-चेतन्य बतायो भिन्न, 
प्रगाढ़-अज्ञान उर--अंधेरो मिटावे हैं ए 
अनुयोग चार जामे, सरल कथानुयोग 
बारूनयुवा-वृद्ध सबे, चित्त में सुहाचे है । 
प्रभु बंदी 'सुर्यंभुनि! अणु-अणु कथा लही, 
इृष्टान्त-शतक' करूँ, भव्य बोध लावे है ॥१॥ 


ब्विच्वच्जल् 


यह प्रस्तुत ग्रन्व का प्रथम पद्य है । इस पद्य मे छह विषय आये हैं। यथा- 
(१) मज्ूल, (२) विषय-निर्देश, (३) ग्रन्थ के अधिकारी, (४) ग्रन्थ का 
नाम, (५) ग्रंथ का उद्देश्य और (६) फल ॥ 


संगल--प्रत्य के प्रारम्भ मे मगलाचरण की परिपाटी प्राचीन काल से 
चली आई है। जैन ग्रन्यकारों ने आदि, मध्य और अन्तिम इन तीन मंगलो 
का विचार किया है अर्थात्‌ ग्रस्थ के आदि, मध्य और अन्त से मंगल करने का 
घामात्यत* विधान किया है । आद्य मज्भल विष्न की उपज्ञान्ति के लिये, मध्य 


५] 


मज्जूल प्रस्थ की निविष्च समालि के लिये और अख्य मगर गन की निर काट 
तक निविध्न रूप से परम्परा चलने ये खिये शिया हात्था , 
आद्य और उन्त्य मद्गल छिया गया है 


कवित्त के प्रथम दो-चरण में मगल रूप है । प्रथम घरण में वर्तमान तीर्स 
के अधिपति श्रमण भगवान मड़ाबीर देव मी और दुसरे चरण में जिन धर्म मे 
प्रेरित करते वाले अज्ञान अन्बेरे के विनादाक गुर्देव थी रखु।चे की गई हैं 
विपय-निर्देश--शास्व-सिद्धान्त की व्याग्या को अनुयोग यहे है । 
अनुपोग चार हैं--- १॥ द्रव्यानुयोग-धर्मादिद्वब्यो की व्याग्या, (२) गणितानु- 
योग-गणित के माध्यम से सिद्धास्तर वी व्यास्या, (३) चरण मकरणानुयोग- 
आचरण की व्यास्था और (४) घमे कथानुबोग कथाओ, रूपयो आदि के 
माध्यम से सिद्धान्त की व्यास्या । प्रस्तुत प्रस्थ कथानुयोग का है । यह बात 
तीसरे आधे चरण में बताई गई है । 


ग्रन्थ के अधिकारी --आवे तीसरे चरण में उस प्रन्व के अधिवारियों 
का निर्देश किया गया है | सामान्य रूत्त से बाल, युवा और वृद्धनस्त्री 
या पुरुष सभी इस ग्रन्य के अधिकारी है और विशेयप रूप से, ऊपर के आये 


चरण की अनुवृत्ति लन पर, व्यास्थाता, जिन्नायु श्रेत्ता और प्रठक 


हुस ग्रन्य ये 
अधिकारी है । 


प्रन्‍्थ के नाम--इस ग्रन्य का नाम सूर्य ) दृष्टान्व घनक' £ । क्योकि 
हुसभे छोटी-छोटी सो ( ५ ५ ) कथाएं ली गईं ट | यर वात चौतरे चरण के 


पीन भाग में कही गई है । इसमे ग्रस्थकर्ता कर नाम भी आ। गया है । 


ग्रन्थ का उद्दृश्य--भव्यात्माओं में द्वित-अहिल का विवेक बोब) उत्पप्त 
हो-इसलिये इस ग्रन्त को रचना की गई #-यह वान चौवेचरण ये. संयुथय में 
कही गई है 
- फल-- भव्य झद्द ग्रथ के पारम्पर्कि फल को ओर टबित करता 
भव्य -अयात्‌ माश्न-गमन के कोग्य जीव । जब भव्य जीव बोच पाकर, मन, वचन 
काय+ के द्वारा हय के त्याग और उपादेय के स्वीकार पृवक व्यवहार की शुद्धि 
करता ह तव उसे उन्करप्ट फलू मोश्ष प्राप्त होता है 


अन्तर्‌ वैशल्नव [१ बर३०] 


(क्रम की समझ--) 
अदृष्ट विष्वास, (१ से ६) 


(१) नियति, (२) कर्मफल, (३-४) परापोदय, (५) प्रुण्योदय, 
(६) कर्मफल-विश्वास, 


भाव-चरण (७ से २३) 

(७) आत्म-विस्मृति, अज्ञान के तीन कारण-(८) जडता, 
(९) पूर्व-व्युद्ग्राहिता, (१०) अन्य-मनस्कता, हृष्टि के रूप 
(११) सम्यग्‌-असम्यग्‌ हृष्टि, (१२) दृष्टि भेद, (१३) इहलोक 
दृष्टि, (१४) परलोक हृष्टि, वृत्तियों के रूप-( १५) सदसद्‌ वृत्तियाँ, 
(१६) व्वान वृत्ति, (१७) यशोलिप्सा, (१८) बिकृत वृत्ति का 
प्रभाव, (१९) ठगवृत्ति, (२०) क्लीबता, (२१) क्षमावृत्ति (२२) 
नि स्पृहता, (२३) आत्मजयी 


बुद्धिबल (२४ से ३०) 

(२४) बुद्धि की प्रधानता, (२५) बुद्धि की जडत्ता, (२६-२७ ) 
प्रत्युत्पक्नमति, (२८) सारान्वेषिणी बुद्धि, (२९) परोपकारिणी 
बुद्धि, (३०) आत्म-सरक्षिणी बुद्धि । 


[बुद्ध श्रद्धा से भाव-विशुद्धि होती है और भाव-विशुद्धि से बुद्धि- 
बल का आविर्भाव होता हैँ । शुद्ध-श्रद्धा, भावविशुद्धि और निरचल 
प्रभा-ये अन्तर्‌ वेभव के तीन रत्न है। | 


(१) छोसलहछडार व्यज्ड़ो ले (कवित्त) 


पारेवी पति से कहे-'होवेगा विरह दुःख 

ऊँचो बाज, नीचे सर सांधी व्याघ खड़ो है । 
अरे प्राणप्रिये | तुम काँहें को फिकर धरो ? 

सोचे और, होत ओर, यांको नहीं घड़ो है! 0 
बिल से भुजंग तबे आय डस्यो व्याध सर्यो, 

तासे तीर छुदयो लागो नीचे बाज पड़ो हे । 
निश्चित कपोत उड़े तबे, 'सुर्यमुनि' कहे- 

“विचार्यो न काम आवबे, होनहार बड़ो है! ॥२॥। 


एक वृक्ष की शाखा पर एक कपोत और एक कपोतिका बैठी थी । 
एक बाज उन्हें दबोचने के लिये चक्कर काट रहा था। एक बहेलिये ने 
भी उन्हे देखा । वह चिडियो का शिकार कर रहा था। उसे यह कपोत- 
युगल दिखाई दिया। उसने भी उन्हे मारने के लिये धनुष्य पर तीर 
चढ़ाया । यह दृश्य देखकर, कपोतिका कांप उठी । वह कपोत से बोली-हे 
प्राणणाथ ! आज तो निश्चित अपनी मौत आ गई है । ऊपर बाज घूम 
रहा है और नीचे बहेलिया बाण साधकर खडा है ।' 


कपोत हँसा । उसने कहा--प्राणप्रिये ! इतनी भयभीत क्‍यों हो 
रही हो ! मरना तो है ही एक दिन ! परन्तु भविष्य में क्या होने वाला 
है-कौन जाने ? सोचते क्‍या है और होता क्‍या है? काँपों मत । 
भगवत्स्मरण करो । जो होना है, वह तो होवेगा ही ! ' 


व्याघ का पाँव बिल पर रखा हुआ था। बिल से भयड्धूर साँप 
निकला और व्याध के पाँव पर डस लिया । सांप के डसते ही उसके प्राण 


[ श्री सूर्य स्यलमण । 


पँखेरू उड गये और वह गिर पडा। इधर उसके बनुष्य से वाण छूटाब' 
वह जाकर बाज के लगा, जिससे वह धराज्ायी हो गया । 
कपोत-कपोतिका निर्भय होकर, वहाँ से उड गये । 


कान्तं वक्ति कप्रोतिका5$ कुलंतेयां नाथान्त-कालो$ घुना, 
व्याधोष्धो ,धृत-चाप-सज्जित-शरः इयेतः परिभ्रास्यति। 
_इत्थं सत्यहिना स हृष्ठ इषुणा ब्येनो5पि तेना55हत:, 
तूर्ण तो तु यमालयं प्रतिगतो देवी विचित्रा गतिः॥। 


'िक्षा--'विचार्यो न काम आवे होनहार बड़ो है| । बिपत्ति आर 


पर भयभीत नही होकर, होतहार पर विश्वास रखना चाहिये। होनहा' 
पर विश्वास रखने से विपत्ति मे घैये प्रकट हो सकता है । 





, (२) ज्लिल्ते ्जैस्तो व्छर्यों स्तेस्तो भ्वर्सों छ्डे 
. भाली कुभकार मिल, ऊँट एक भाड़े लियो, __ _ 
.... एक बाजू भाजी-पान, दूजे घट घधर्यो -है। _ 
आगे ,माली, पीछे कुभकार रखवाल रहो; 
ऊँट भाजी खाय-खाय, बोझ खाली कर्यो है ।॥ 
वरजे कुलाल नाही-कहा मेरी हानि यासें' 
एक बाजू बोझ खाली हुवो, तासे पर्यों है । 
फूटे सब घट, कुभकार पछताय भहा, 
कहे सूर्य) जिने जैसों कियो तेसो भर्यो है ॥३॥ 
... . गाँव से दूर मेला लग रहा था। मेले मे कई अपना माल बेचने जा 
रहे थे, कई कुछ खरीदने के लिये तो कई यो ही घुमने-फिरने के लिये जा 
रहे थे। एक माली भाजी, फल फूल आदि बेचने के लिये और कुम्हार 
मिट्टी के घडे आदि बत॑न बेचने के लिये जाना चाहता था । वे दोनों अपना 
- वोन ढोने के लिये साधन की तलाद्य मे थे । एक ऊँटवाला दोनो की पह- 
_ चान का था। दोनो ने मिलकर उससे एक ऊँट किराये पर छिया। उस- 


श्री सूर्य हृप्टान्त-शतक ] [७ 


पर एक तरफ भाजी-पत्ते लादे गये और दूसरी तरफ मिट्टी के बंतेंन । अब 
वे ऊँठ को लेकर मेले की ओर रवाता हुए । 


ऊंट के आगे-आगे माली चल रहा था और पीछे-पीछे कुम्हार । ऊँट 
ते चलते-चलते मु हु मोडा और भाजी की गठरी से कुछ भाजी खीचकर 
खाली । यह दृश्य देखकर कुम्हार को वडा आनन्द आया। थोड़ी देर बाद 
उँट ने थोडी भाजी और खाली | कुम्हार को बडा मजा आया। उसने 
सोचा-'खाने भी दो । भेरे घडो को तो यह ऊंट खा नहीं सकता है । यह 
माल तो माली का है। इसमें मेरी क्या हानि है ? इस माली ने भी क्‍या 
माल लिया बेचने के लिये कि जिसे जिसपर लादा, उसे वही खाने लगा | 
यह ऊंट टेड्ा मुंह करता है तत्र केप्ता दीखता है ! ” इस प्रकार कुम्हार ने 
ऊंट को भाजी खाते हुए नही रोका और वह ऊँट को भाजी खाते हुए देख- 
कर खुज होता रहा । 


जब ऊंट ने एक वार बहुत सारी भाजी मुह मे भर ली, तब कुम्हार 
को जोर से हँसी आ गई । माली ने पीछे फिरकर देखा और वह सारी बात 
समझ गया । उसे बडा दु ख हुआ--अरे ! इस कुम्हार ने कैसी दुष्टता की 
है ? इसे मेरा नुक्सान देखकर बडा मजा आ रहा है? पर भूर्ख है यह ? 
इसे अपना नुक्सान नही दीख रहा है ?' उसने कुम्हार से कहां-हँस ले, 
अभी तेरी हँसने की बारी है । आगे चलकर क्‍या होता है, सो पता 
लगेगा !! 
हड-हड हँसे कुम्हारडी, माली केरा बूट। 
आगे चलकर देखिये, किन करवट बेठे ऊँट' ॥। 


ऊंट पर लदे हुए बोन् से, एक तरफ भार कम हो जाने के कारण 
सन्तुलन विगड गया और कुछ कदम आगे जाने पर वह बोझ नीचे गिर 
पडा। कुम्हार के सभी बर्तन फूट गये । वह एकदम रोने छृगा । तब माली 
वोला-हँसा है तो रोता भी पड़ेगा । तूने मेरा बुरा सोचा था। मेरी हानि 
देखकर तू खुश हुआ था । उसका फल श्रुगत अब तेरा तो कुछ भी नही 
वचा हूं। परन्तु मेरी भाजी तो अब भी वहुत कुछ बच गई है ।! 
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शिक्षा--(२) 'जिने जैसो कियो तैसो भर्यो है' अर्थात्‌ जो जैसा 
करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। 

(२) किसी की हानि होते हुए देखकर खुश नही होना चाहिये । 

(३) दूसरे की हानि को रोकने मे अपना ही लाभ है। 





(३) भ्वाइय्य स्विच्ता नव प्लाल्े स्तुख्त 


देव-देवी गमन करत है गगन-बीच 
देख- एक दुःखी जन दया दिल घारे है। 
देवी की अरज सुन, पंथ में पारस धरे 
आयो तिन थान दुःखी हृदय विचारे है ॥ 
चले कंसे अंध जन-दरिद्र विचारे मन 
आँख बंद करो तब, आगे पग घारे है । 
कहे 'सुर्य! भाग्य बिना, दरिद्री न पावे सुख 
कोटि हु प्रयास करो, कम के आधारे है ॥॥४॥। 
: एक था जन्म-दरिद्री । पति-पत्ती दोनों गरीबी से दु खी थे। वे 
जंगल मे जाते और रूकडी का बोझा लाकर, उसे बेच देते । उससे जो 
प्राप्त होता, उसीसे अपना जीवन-यापन करते । 


एक दिन पति-पत्नी दोनो जगल से लकडी की भारियाँ लेकर आा 
रहे थे । उधर से एक देव और देवी- गुजर रहे थे | देवी इस दुखी दम्पति 
को देखकर दयाद्वं हो उठी । वह देव से वोली-'इन्हे सुखी करो ! * 


देव-प्रिये ! इनके भाग्य मे सुख नही है । कंसे सुखी कर सकते है 
हम उन्हें ? 

देवी-आर्य ! बात क्यो टाल रहे हो ? हम शक्तिशाली देव हैं | 
इन्हे क्यो नहीं सुखी कर सकते है हम ?' 

देवी ने हठ ठान ली । 


श्री सूर्य दृष्टान्त-शतक | [९ 


आखिर देव ने उस दरिद्र दम्पति को सुखी और सम्वज्ष बनाने के 
लिये, उनके मार्ग मे पारसमणि रख दी । 

दोनो पति-पत्नी चले जा रहे थे । वे आपस मे बाते फर रहे थे। 
पति बोला-हम कितने दु.खी है ”' 

पत्नी-दु.खी हैं, परन्तु धन से ही दुखी है । शरीर से तो सुखी 
हैं। देखो, वेचारे. अन्धे कैसे रहते होगे ? कंसे चलते होगे ? कैसे अपने 
कार्य करते होगे ? ' 

पति-“बात तो तेरी जँचती है। पर हाँ ! अन्धे कंसे चलते होगे ? 
हम चलकर देखे तो सही ! * 

पत्नी-हाँ ! देखे तो सही ! 

दोनो आँखे बन्द करके चलने लगे। वे बीस-पच्चीस कदम चले। 
पारसमणि पीछे छ ट गई । वे आँखें मीचकर चलने से अकुला गये। उन्होंने 
आँखे खोली और बोले “आँख बिना सव ओर अच्घेरा है ! ' 

देव ने देवी से कहा--देख लिया ! इनके भाग्य मे सुख नही है। 
अत पारसमणि के क्षैत्र मे थे आँखे होते हुए भी अन्धे वन गये ! ” 


क्षिक्षा--'सुख कम के आधारे है' वैभव आदि की प्राप्ति भाग्या- 
धीन है । देव-देवी भी या उनकी पूजा भाग्य विना सुख नहीं दे सकती 
है । अत देव-देवी या चमत्कारों के पीछे पागल नही बनना चाहिये । 





(४) ऑ्लेडे प्लास्त गाध्या छे 


'श्षिव को वाहन बेल. सहिष पे घसराज 

इन्द्र के है ऐरावण, कर जाके गदा है । 
भवानी वाहन सिह, सृषक पे गजानन, 

कृष्ण के गरुड़, हस शारदा के मुदा है 
मंगल-वाहन मेंढो, चन्द्र के हिरन जानो, 

भेरव बिचारो जाय, कुकर पे लदा है । 


५० | | श्री यू्य हृष्टान्त-भतक 


ठाकुर से शीतला यों कहूँ 'सुर्यमुनि' तबे- 
तुरग हि सुर्य पास, सेरे पास गधा हैं ॥५॥॥ 


एक था रणवकिा बीर थीद्धा ठाकुर । उसने कई यूद्धों में अपने शौर्य 
क्री अज्ष पताका कहराई थी | उसका अब्य भी उच्च जाति का और युझि- 
लक्षित था। उस अपने अच्च पर बद़ा गौरव था । बढ़ राजा के द्वारा 
सन्‍्मानित योद्धा था । 


रणभिरी बजी । राजा के आदेश से अतुर्रंगिणी सेना युद्ध के लिये 
ज्ञद्ी गई | बढ़ रणबका योदा भी सेना के साथ रणभूमि की ओर 
खाना हन्ना है । बह अपने अच्च पर तन क्र बैठा था | 


रणाज्वण में घनथोर युद्ध होते रूगा। बढ़ योद्धा अपनी तलवार का 
चमत्कार दिखा रहा था कि अचानक कही से सनसनता हुआ तीर आया । 
ब्रद् विपवुजा तीर अब्ब के ममेस्थल पर छगा । अब्ब रणभूमि के किनारे 
आया और ढेर हो गय्या । योद्धा गिरते-गिरते बचा । उसने एक्र चौतरे का 
सहारा लिया | 


द्सने देखा कि यह शीतलारटिवी का चीतरा है । उसके हृदय में टीप 
थी कि बह रण भूमि से दूर हो गया और उसका अब्यरत्न बोखे से मारा 
गया। उसने शीतलछा की हाथ जीटकर अन्तःकरण से प्रार्थना की-हि 
मानश्वरी ! मुझे अब्ब दो तो मैं रणभ्रमि भें क्मना युद्ध कौणछ दिखाऊँंँ ।' 


उसकी प्रार्बता से आकपित होकर, खरबाहिनीं प्रकट होकर बोली 
हू ठाकुर ! तुम क्या माँग रहे हो ? देखों शिवजी का वाहन श्ृधभ है । 
ब्रेत्ार अ्मराज पाड़े पर ही बेठकर किरते है । इन्द्र के पास एक रिराबल 
हाथी ही है । भवानी की भला ऋर सिह ही बाहन के रूप मे प्राप्त हुआ । 
गगोय का किलता भारी थरीर और बाहुत कैसा-चूहा ! क्षप्णजी का 
बाहन है गरट ! बाढ़! बहिन शारदा इसपर बैठकर फूली नही समा रही 


था 
रा 


है 7 गंगल के दराथ सेढ़ा ही लगा है । चन्द्र अपने वाहन हिरण की कुन्मचो 


- श्रोसूय हप्टान्तन्शतक | 


सेपरेशान है और बेचीरे भेरव की दशाइतो देखो, उसे कुत्तेःसे ही सतोप 
“करना पड रहा है। हाँ ! सूर्य का वाहर्न अदेव: है; पर वह तुम्हे क्या 
देंगा ? तुम मुझसे अश्वरत्न माग रहे हो । पर मेरे खुद के बेठने के लिये 
- गधा हीं मिला है तो तुम्हे घोडा कैसे दे सकती हैँ ।' 
ठाकुर अपनी याचना पर लब्नित हो जाता है! 


शिक्षा--अयोग्य स्थान पर याचना नही करना चाहिये । देव-देवी 
भी भाग्य और पुरुषार्थ से अधिक कुछ नही दे सकते है । 





(५) स्तुस्क्षी टुए॒ःख्ल स्लेल्त गायो 


सुखी दुःख ,लेन गयो, सिहासत बेठयों राय 
लात देय ताको डार्यो, तभी छत परे है । 
पुनः सिर देव थाप, सुकुट पड़पो है तल 
तामे विष नाग पायो, हलाहल झरे है ।॥ 
तब -खुश होय. नृप,. प्रकट यो भेद लेख 
गज प॑ बिठा के पहुंचायो निज घरे है । 
पुण्योदय होय _तब, बुरा कियां भलों होय 
फोटि यत्न करो 'सुर्य सर्वे होत सिरे है ॥॥६।। 
पुण्यशाली परम सुखी था | उसे कभी दु खानुभव नही हुआ था । 
उत्तके किशोर-हृदय मे दु ख का स्वाद लेने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने 
अपनी माता से दु.ख पाने का उपाय पूछा | माँ ने कह-बेटा ! तू पुण्य- 
गाली है | तुझे जीवन के अन्तिम क्षण तक दु.ख आने का नही है ।' 


बेटे के बहुत आग्रह करने पर माता ने कहा-'दुःख तुझे मिलने का 
है नही | परन्तु तू नही-मानता है तो एक उपाय बताती हैँ । आज राज- 
सभा में जाता और राजा के मुकुट को उनके मस्तक से नीचे पटक देना । 
फिर तुम्हें दु ख मिलने का होगा तो मिल जाएगा 


[ १२ [ श्री सूर्य हृष्टान्त-शतक 


पुण्यणाली दन दनता हुआ राजा के समीप पहुँच गया। उसने 
राजा के मस्तक से मुकुट को दूर फंक दिया। सभासदों मे सन्नाटा छा 
गया। कुछ सैनिक छोकरे को पकडने दौड़े तो कुछ मुकुट उठाने गये । 
लोगो ने सोचा-छोकरे की मौत आ गई है । पुण्यशाली को पकडने से पहले 
ही मुकुट उठा लिया गया । मुकुट से निकलकर जमीन पर रेगते हुए एक 
जहरीले छोटे सर्प को सबने आइचर्य से देखा । राजा का क्रोध न जाते 
कहाँ चला गया । उसने पुण्यणाली को पुरस्कार दिया । 


जव उसने माँ से पूछा-क्या दुख यही है ?' तब वह हँस पडी । 
पुन. उसके आग्रह पर माता ने कहा-अब लात मार कर राजा को ही 
सिहासन से नीचे गिरा देता । 


वह दौडता हुआ आया ओर उसने राजा को सिंहासन के नीचे 
गिरा दिया। राजा दूर जा पडा और वह भी गति की तीव्रता के कारण 
आगे निकल गया । सव ओर सन्नाटा छा गया । क्षण भर मे सिंहासन के 
ऊपर की छत गिर पडी । 


इस वार भी पुण्यशाली की इच्छा पूरी नही हुई। उसे राजा ने 
हाथी पर विठाकर, बडे पुरस्कार के साथ उसके घर पहुँचाया । 


शिक्षा--पुण्योदय होने पर उलटे कार्य भी सीधे होते है । अत. 
पुण्यणाली से ईष्या नही करना चाहिये और पृण्यवान को भी अभिमानी 
नही बनना चाहिये । 





(६) सतोजाज्ल ऑ्तावच्य व्करे: (सबैया) 


पारफस भेंट कौर कियो, तब- 

दाह तिन्हें जमना महि डार्यो । 
'क्यो कर शाह ! नदी मधि डाल 

हमीं तुमसे कर खोय बिगायों' ॥। 


श्री सूर्य हृष्टान्त-शतक ] रे 


लेकर लोह घसे निज मस्तक 
सोवन यों कर शाह उचारयों- 


'सोवन भाग्य करे, कहा पारस ? 
'सुर्यी लिख्यों सु दर नहि टार्थो" ७ 
एक शाह यमुना के तट पर बेठा हुआ था वह बड़ा मस्त और बेफिक्र 
जीव था | वह यमुना की तरड्भरो को एकटक देख रहा था। उस समय 
उधर से एक फकीर निकला । वह शाह की उदारता से प्रभावित था। 
उसने विचार किया कि यदि शाह आर्थिक चिन्ताओ से मुक्त हो जन्य तो 
इसकी उदारता की अवाध गति हो जाय । 


फकीर श्ञाह के पास आया । ज्ञाह ने फकीर की ओर देखा और 

> उसे आदर दिया | फकीर ने अपनी झोली मे हाथ डाला। उसमे से एक 

पत्थर निकाला और ज्ञाह के हाथ में उसे देकर बोला-शाह ! लो यह 
अमूल्य निधि ! इससे तुम सभी आर्थिक चिन्ताओ से मुक्त हो जाअोगे ! 


शाह ने उस प्रस्तर-खण्ड को यमुना मे फेक दिया यह हृश्य देखकर 
फकीर आह कर उठा-वाह शाह ! तुम यह क्‍या कर बेठे ?' 
क्यो ? क्‍या हुआ ? पत्थर का टुकडा ही तो था | ' 


'यह सामान्य पत्थर का टुकडा नही था । यह पारस पत्थर था । 
लोहे को सोना वना देने की इसमे विशेषता थी । परन्तु ऐ शाह ! तुमने 
ऐसा अमूल्य पदार्थ नदी मे फेक दिया ! वह मुझसे भी गया और तुमसे 
भी गया ?'-फकीर ने पछचाताप के स्वर मे कहा । 


शाह ने कहा-अरे ! आप फकीर होकर, इतनी फिक्र कर रहे हो ! 
वह गया तो क्या हमारी तकदीर भी लुट गई ? वह पारस लोहे को क्‍या 
सोना करेगा ? यदि हमारे भाग्य मे सोना होगा तो यो ही सोना बन 
जाएगा ! “शाह ने यो कहकर, पास मे पडे हुए लोहे को अपने मस्तक पर 
घसा। उस समय फकीर आइचर्य मे पड गया, जब उसने लोहे के टुकड़े को 
सोने मे बदला हुआ देखा । 


) 


॥ 


१८ | [ श्री सूर्य हटास्त-णतक 


शिद्षा-- (१) भाग्यथाली को आथिक चिन्ताएँ नहीं सताती है । 
बयोकि उसका यह - दृढ विश्वास होता है क्रि-/लिस्यों यु टरे नहि टार्यो 
अपना लिखा हुआ सौभाग्य टलने बाला नहीं है 

( ध् ) जिसे भाग्य पर विश्वास होता है, वह्द तृष्णा को जीत छता 
़ै । ४६ 
(३) त्यागी नाम धराकर, परियग्रह के छिठ्रे चिच्तित होना अनु- 
चित है । घ 





(७) 'भरे ! यह्ठध द्न्‍्त ब्यह्शों (कवित्त) 


ब्याह की सामग्रो-काज, गाडी ले मु बई जावे 

देख ताफोी भाई-चंध, कहे दरसाय के | 
अलग-अलग वस्तु, मंगाई सो लाय झट 

आयके सभी को देवे, चरत फो गिनाय के ।। 


नारी कहे'-भआापणों, सामान पेले देओ मुझे 
अरे ! यह लेत भुल्यो, सुध विसराय के । 
कहें सुर्यमुति ऐसे, परके प्रपंच पड़ 
निज काज करवे को, लो मुढ़ जाय के ।॥८॥। 
बम्बई के समीप किसी ग्राम की बात है । उस ग्राम के एक भाई के 
यहाँ बिबाह का अवसर आ रहा था | उसे विवाह में काम आने वाली 
सामग्री खरीद कर छाना था। उस समग्र बैलगाठियों का प्रचलन था । 
उसने बस्वई से सामग्री छाने के लछिय्रे एक ब्रेलगाडी तैयार की। भाई- 
बन्धुओं को दस बात का पता छगा तो किसी ने क्रहा-आप हमारे लिये 
अमुक आध्ूषण ले आना। भूलना मत । किसी ने कहा-'आप बैलगाड़ी 
ही जा रहे है । हमारे लिय्रे एक मन अमृक वस्तु छे आना । इस 
प्रकार उसके पास कई फरमाइणे था गई और सभी ने कहा- देखो, भूलना 
मत | यह जरूर ले आना और उसने भी ग्रही कहा-'अरे ! मृभे क्या 
भुलककद समझ रखा है । आपकी वस्तु हाथो हाथ आ जायेगी [| « ४ 
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वह वम्बई गया । गाडी वस्तुओं से भर गई-इतना सामान खरीदा । 
वह घर आया । भाई-वन्धु उसकी राह देख रहे थे। गाडी आते ही सब 
इकटु हो गये । सभी अपनी-अपनी वस्तुएँ मॉगने छगे । वह भी सभी की 
वस्तुओ को सम्हाल-सम्हाल कर देने लगा । इधर उसकी पत्ती भी घर 
से बाहर आई। वह प्रत्तीक्षा करने छंगी कि स्वामी अपना सामान भी 
उतारे । गाडी खाली होती जा रही थी । लोग अपना-अपना सामान ले 
जा रहे थे। अब गृह-स्वामिनी के धेय का बाँध टूट गया | वह. जोर से 
वोली-पहले अपना सामान तो उतार दो !” वह एक दम 'हे-हे-करता 
हुआ बोला-'क्या तुमने भी कुछ सामान मगाया था ? पत्नी तुनक- 
कर वबोली-उधड़े मेरे करम ! तो किस लिये गये थे बम्बई ?” बह खिसि- “' 
याना होकर बोला-'अरे यह तो मैं भूल ही गया । इन लोगो का सामान 
लेने भे ही मैं रह गया ! अपना सामान तो कुछ लाया ही नही ।' 


स्‍त्री ने अपना सिर पीट लिया और वह बोली-वाहजी ! अच्छा 
किया ! क्‍या कहने आपके ?' ४ 

शिक्षा--(१) मनुष्य ससार के प्रपच मे पडकर, अपने आत्म-८ 
कार्य को करना भूल जाता है-'ऐसे * * जाये के ।' र 

(२) मनुष्य दूसरे से बडप्पन पाने के लिये गौण कार्यों को महत्त्व 
दे देता है और मुख्य कार्य को भुला देता है । 

(३) पहले आत्महित करना चाहिये। आत्महित का साधक-या 
अविरोधी प्ररहित करना योग्य है। परन्तु आत्मभान को विस्मृते कराने 
वाला या आत्महित को नप्ट करने वाला परहित-अनुचित है । 


कु] 





(८) ब्वलत आवाव्यन्त ल्हेय ज्वध्यारो (सबेया) 
सासु कहे-'सुनरो ? वधू यो घर- 
मे मत आवन देय अधारो'। 
सास समायिक धार लही, तब- 
साँझ पड़ी तसकार पसारो॥। 
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दीप कियो न, लई रूद हाथ मे 
फोड़त वासण, सर्व संहारो | 
सुर्य कहे जड़ सीखन मानत 
हारत है समझावनहारों ॥९॥। 


नई-नवेली वहू घर मे आई । सासू ने सोचा कि अब इसे घर का 
काम सम्हला दू' और मैं अपना समय धर्म-आराधना मे अधिक लगाऊं | 
अत. वह धीरे-धीरे घर के काम का वोझ वहू पर डालती जा रही थी । 
वह की बुद्धि कुछ जड थी। वह किसी बात को जल्दी नहीं समझ 
पाती थी । 


एक दिन सायड्भाल के समय सासू ने कहा-वहू ! मैं सामायिक 
करने जा रही हैँ । साँझ हो रही है । घर मे अधेरे को मत आने देना ।' 
यह कहकर सासू चली गईं। बहू सोचने लगी क्रि सासूजी ने कहा हे-- 
अघेरे को मत आने देना | तो अधेरा सासूजी की बात मानता दरोगा । 
सूर्यास्त हुआ । घर में अधेरा हुआ । वहू ने अन्धेरे से कहा-'देखो जी, तुम 
घर में मत आओए ' पर अघेरा वढ रहा था। उसने डॉट भरी आवाज मे 
कहा-थरे अन्घेरे ! तुम सुनते नहीं हो ! मेरे सासूजी का हुक्म है--तुम 
घर मे मत घुसो । जब उसने अपनी वात का कुछ प्रभाव होते हुए नही 
देखा, तब उसने अधेरे से हाथ जोडकर, नमस्कार किया और विविध भॉति 
प्रार्थना की, कि हे अधेरे देव ! घर मे मत आओ । | पर अधेरे ने एक न 
सुनी । घर मे अन्घेरा छा गया था । तब बहू को बहुत क्रोध आया । उसने 
सोचा कि यह दुष्ट मार खायग्ये बिना घर से बाहर नहीं निकलेगा । उसने 
एक मजबूत लट्ठु लिया और वह अन्धेरे को मारने को पीछ पडी । लेकिन 
अन्धेरे का कुछ नही विगडा और घर में तोड-फोड हो गई । वह पसीने मै 
तर होकर हारकर बैठ गई । 


सासू घर आई । उसने घर मे अन्घेरा देखा तो बहू को पुकार कर 
 कहा-'बहू ! तुझे कहा था न, कि-घर मे अन्धेरे को मत घुसने देना ।” वहू 


न 
् 
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ने कहा- मैं कया करूँ ? इसने मेरी एक न मानी । और उसने सारा 
इतिहास सुता दिया । सासू को बात सुनकर हँसी भी आई और दुःख भी 
हुआ । उसने दियासलाई लेकर दिया जलाया और कहा-देख ! अच्धेरे 
को ऐसे भगाया जाता है | 


बहू ने खिसियानी होकर कहा-तो, आपने पहले से ही ऐसा क्‍यों 
नहीं कहा ?' 


शिक्षा--( १) जड बुद्धिवाले मनुष्यो को समझाना बहुत ही कठिन 
है। उन्हे स्पष्ट ही समझाना पडता है । 


(२) अज्ञान अन्चेरे को हृदय रूपी घर से भगाने के लिये सद्ञान 
रूपी ज्योति जलाना चाहिये । 


(५) ऐेस्ले स्तत्तुष्ण्य व्को ह्डम्त क्वास्तस्र वकछछे (कवित्त) 


उपदेश ब्रह्मचयें का चला सभा के बीच,- 

एक सूढ़ कहे-थांकी अर्थ दो बताय के । 
“मुन्दर-स्वरूप त्रिया देख बुरी हृष्टि न हो 

बेरागी वही है सच्चा, इच्छा दे जलाय के ॥ 
मूर्ख कहे-“ठीक जाना, ऐसे सनुष्य को हम 

हीजडा नामदे कहे, भेद अब पाय के । 
कहे 'सुयेंघसुनि' ऐसे शठ को सुनावे ज्ञान, 

पण्डित करोर मिले अफल गिनाय के ॥१०॥ 


धनदत्त को उसकी माँ सदेव कहा करती थी--'बेटा ! धर्म की 
ओर तेरा ध्यान ही नही है । कुछ न कुछ धर्म की ओर मन रख ।' घनदत्त 
बचपन से कुसग मे रमता रहता था | उसकी वैपयिक वृत्तियाँ प्रबल थी । 
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वह ऐन्द्रियिक सुखों कों ही परम सुख मानता था। उसे धामिक लोगो का 
उपवास करना-वुथा भूखे मरना लगता था । वह संयम को मूढता, धर्म- 
आराधना को ढोग, परलोक को ठगों की कल्पना आदि मानता था। 
परन्तु वह माँ के सामने भूलकर भी इन विचारो को प्रकट नही 
करता था। 


एक दिन माँ ने कहा--कुछ धर्माचरण नहीं करते हो तो कम से 
कम शास्त्र तो सुना करो ।' माँ के बार-बार कहने से प्रेरित होकर धनदत्त, 
अभी ही उसके नगर मे पधारे हुए मुनि महात्मा के प्रवचन में पहुँच गया। 
जब वह धर्मसभा मे बैठा, तब अनेक लोगो की दृष्टि उसपर गई। इस 
स्थिति से वह मन ही मन कुढ गया । उसका मन प्रवचन में नही लग रहा 
था। वह उकता रहा था। लेकिन अब एकदम उठकर जा भी नहीं 
सकता था । 


मुनि महात्मा प्रवचन-पटु थे । छोक-रजन करना मात्र ही उनका 
ध्येय नही था। वे अपने प्रवचनो के माध्यम से लोक-चेतना मे उदात्त तत्त्वों 
को भरना चाहते थे । अत वे दया, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सन्‍्तोष, क्षमा, 
सरलता आदि शुभ भावो पर अत्यधिक जोर देते थे । आज वे ब्रह्मचर्य के 
विपय में उपदेश दे रहे थे । थोड़ी देर तक धनदत्त सुनता रहा । फिर वह 
खडा हुआ और मुनि महात्मा से बोछा--'मुझे एक प्रश्न पूछना है ?' सभी 
लोगो की दृष्टि उसपर जम गई। मुनि महात्मा ने सहजता से कहा-- 
देवानुप्रिय ! पूछ सकते हो ।' 


धनदत्त ने पूछा--ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं ” मुनि-वीर्य की रक्षा 
करना ब्रह्मचर्य है।' घनदत्त-'मै नही समझा । मुनि-मैथुत सेवन नहीं 
करना । धनदत्त---क्या मतरूब ? जरा स्पष्ट समझाओ ।* मुनि-रूपवती 
स्‍त्री या सुरूपवान पुरुष को देखकर पुरुष या स्त्री की चित्त को चलित न 
होन देने वाली अवस्था ।' घनदत्त तडाक से बोला--'अच्छा, अब समझा | 
इसे हम हीजड़ापन-नामर्दानगी कहते है । ये गास्त्र हमें नपुसकता सिखाते 


भ्क 


हम 
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है । नही सुनने हमे ऐसे शास्त्र ।' वह पर वजाता हुआ चला गया । 

लोग अवाक देखते रह गये । 

शिक्षा-- (१) उपदेश पूर्वाग्रह से मुक्त होकर सुनने पर ही असर 
करता है । 'ऐसे शठ'” “” गिनाय के अर्थात्‌ ऐसे पूर्व-व्युद्ग्राहीं को करोड़ों 
पण्डित भी मिलकर, ज्ञान सुनाये तो वह व्यर्थ ही होता है । 


(२) नपु सकता और ब्रह्मचये में अन्तर है । नपु सकता जारीरिक 
असमथंता है । इससे चित्त के विकारो को क्षीण करने की वृत्ति नही रहती 
है, जबकि निविकार चित्त या चित्त की वेकारिक वृत्तियों को क्षीण करने 
की स्थिति कर नाम ब्रह्मचये है । 


(१०) ञों ध्यी स्पेचे: व्वक्रे व्छी व्हात्ड्ी 


एक वक्ता श्रोताओं को सुनाता था उपदेश, 
एक नर सुनकर रोने रूगा जोर से। 


चक्ता व लोग समझे-पुरन वेराग्य छाया 
पूछे लोग सभी सिल-रोते केसे ढोर-से' 


जैसो दाढी वक्ता की है, यों थी मेरे बकरे की, 
सरा हुआ याद आया, रोता तांकी ओर से । 


सुनके लज्जित हुए, कहे 'सुर्येचुनि ऐसे- 
कहा होवे काज ? आता यो मिले करोर से ।,११॥ 


एक कथावाचक पण्डितजी एक गाँव में कथा करने आये । पण्डितजी 
का व्यक्तित्व बडा प्रभावजालर था। वे वडे लटके-झटके से कथा करते थे । 
जब वे जोश मे आकर कथा करते थे, तव उनके हाथो की मुद्राएँ, आँखो 
की पुतलियों के हाव-भाव और चमकती हुई छम्वी, कुछ भूरी कुछ काली 
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दाढ़ी का हिलना-ये सब मिलकर एक रोचक हृष्य खड़ा कर देते के 
श्रोताओं की संख्या प्रतिदिन बढ रही थी । 


भक्ति का प्रभावशाटी उपदेश चल रहा था। श्वोत्रा भावविभोर 
हो रहे थे। एक श्रोता पण्डितजी के ठीक सामने बैठा हुआ था ! 


वह पंडितजी की ओर एकटक देख रहा था | मानो वह आँख और 
कान दोनों ही इच्द्रियों से पंडितजी का उपदेश युन रहा था । बह अचानक 
ही रोने छगा । पहले घीम-बीमे, फिर जोर-जोर से । पहले पास-पडोस के 
लोगो को पता छगा और फिर सभी छोगों को मालूम पद गया । उपदेश 
की अस्खलित धारा में बाधा उपस्थित हो गई । पंड्ितजी और छोगों ने 
समझा कि यह कोई भावक श्रोता है। भक्ति के भावावेग भे रूदन कर रहा 
। उपदेश बंद हो गया, परन्तु उसका रोना बद नहीं हुआ । छोग उसके 
आस-पास इकट्ठ हो गये । लोग उसे थान्त करने का प्रयत्न करने छगे । 
एक श्रोतरा ने उससे पूछा--/भाई ! अब तो जान्त होओ । रोते क्यों 
दी 2” बह रोता हुआ बीला--क्या करूँ ? पण्डितजी ने भेरा मर्म छू 
दिया । लोगो ने समझा कि इस पर पण्डितजी के उपदेश का बहुत गहरा 
असर हुआ है। श्रोता ने कहा--पण्डितजी क्रा उपदेश ऐसा मर्मस्पर्णी ही 
।' बह अपने आँसू पोछते हुए ब्ोला--नद्ी जी, ऐसी वात नहीं है ? मुझे 
पण्टितजी की दाढ़ी क्रो हिलती हुई देखकर एक बात थाद आ गई 2 छोग 
चौक गये । प्रण्डितजी की हिलती हुई दाढी और अभ्क्ति-भावना में क्या 
सम्बन्ध है ? पण्डितजी को भी अपनी दाढी की बात सुनकर, क्रुछ आदचर्य 
हुआ । वह सवकी उत्युकता का केन्द्र हो गया। वह कह रहा था--मेरा 
एक बकरा था” छोगों का आव्चर्य और बढ़ गया । वे युन रहे थै--- 
जैसी पण्टितजी की दाढी है बसी ही मेरे बकरे की दाढी थी । उसकी दाढी 
भी बसी ही हिला करती श्री, जैसी उपदेण देते समय पण्टितजी की दाढी 
हिला करती है । कुछ दिन हुए बह मर गया । आज पण्डितजी की दादी को 
हिलते हाए देखकर, मेरे उसी बकरे की भुझे याद आ गई । उसलिये रोना 
आ गया | 
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पण्डितजी लज्जित हो गये । लोग भी मुसकाते हुए वहाँ से बिखर 
गये । 


िाक्षा--(१) ऐसे"““'करोर से” अर्थात्‌ अयोग्य श्रोता को उप- 
देश सुनाने से कुछ भी लाभ नही होता है ? 


(२) उपदेश सुनते हुए मनको अन्यत्र नहीं भटकने देना चाहिये । 


(११) च्याव्व ल्यारे-ल्यारे हे 


आस देख दोय मित्र, पत्थर से फल पाड़े, 
खाबे तबे उर-भाव, प्रकट उचारे हैं। 
देखो यह चुक्ष गुणी, मारे यांको फल देत 
बुराई पे उपकार सज्जन विचारे हैं ॥ 
दूजो कहे-'अरे ! यह दुष्ट है निपट अत्ति, 
मारे तब फल देत, औगुन अपारे है । 
कहे 'सुर्येभुनि! एक काज के करण हारे, 
सज्जन दुर्जन के यो भाव न्यारे-न्यारे है ॥१२।॥ 


दो मित्र थे | वे घूमने के लिये गये । वे अपने जीवन के कडवे-मीठे 
अनुभव एक-दूसरे को सुना रहे थे । 


घूमते हुए वे एक आम के वृक्ष के नीचे पहुँच गये । आमके फलने का 
मौसम था । अत. उस आम्रवृक्ष पर भी फल छग रहे थे। उस पर इतने 
फल लगे थे कि हृष्टि में फल ही फल आते थे-पत्ते नही । फलो के पकने 
का समय आ गया था। उन आम्रफलो से मोहक सुगन्ध निकल रही थी । 
उन दोनो का मत फल खाने का हो गया । लिये हाथ में पत्थर और फेके 
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उन्हे आम पर । आम्रफल टपा-टप भूमि पर गिर पडे । उन्होने आम्रफल 
बीने और वे फल खाने लगे । उन्हे फलों का स्वाद आनन्द दे रहा था । 


एक बोला--“कितने स्वादिष्ट आम है ! देखो, यह वृक्ष भी फितना 
गुणी है ? कितना उपकार करता है! थके हुए और घूत्र से तपे हुए 
व्यक्तियों को शॉन्ति प्रदान करता है | इससे भी बडी है इसकी सज्जनता ! 
हम इसे मारते है पत्थर और यह हमे देता है सुस्वादु फल। अहा ! सज्जन 
के सिवाय कौन ऐसा कर सकता है ? बुराई का वदला भलाई से कोन दे 
सकता है ?' 


दूसरा मुंह विचकाकर बोला--'ऊँह | क्या है इसमे बड़प्पन ? क्‍या 
है सज्जनता ? अरे ! यह तो दुप्ट है ! मारने पर ही फल देता है ! इसकी 
प्रकृति ही ऐसी है ! औगुन की खान है यह ! तभी तो झूडे जाते हैं-ये वृक्ष ! 
तुम इनके बड़े गुणयान कर रहे हो ! गुणगान करने जैसा इनमे है ही 
क्या ?! 

पहला दूसरे के मुख की ओर ताकता ही रह गया । 

सच है, ज॑सी दृष्टि होती है, वैसे ही माव होते है एक ही कार्य के 
विषय मे भिन्न-भिन्न दृष्टि वालो के भाव भिन्न-भिन्न होते है । 


) 


शिक्षा--( १) दृष्टि के भेद को समझकर, असम्यग्‌ हृष्टि का 
परित्याग करना चाहिये और सम्यग्‌ दृष्टि को धारण करना चाहिये । 


(२) 'एकही"७४ल न्यारे है--अर्थात्‌ सज्जन और दुर्जन एक ही 
कार्य करते हो, परन्तु उनके भाव भिन्न-भिन्न होते है । एक गुणग्राही होता 
है तो-दूसरा-दुगु णग्राही । 
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(१२) प्य्व्क सच व्हेस्क'ज्वाव्य ल्‍्यादे-ल्यादे हें 


मृत वेश्या देख कासी, तब-'कंसी सुन्दरी ये ? 
भोग योग्य हती'-'ऐसी हृदय विचारे है। 
सियाल विचारे देख-हुष्ट पुष्ट है ये महा, 
' भक्ष काज मिला तन स्वादिष्ट अपारे है ॥ 
मुनि देख बहें-'याने, जप-तप कियो नाहीं 
अफल गमायो सब, जनम अकारे हैं। 
कहे 'सूर्यमुनि ऐसे, एक तन देखकर, 
सब हो के भये उर-भाव न्यारे-न्यारे है ॥१३॥ 


एक अनुपम सुन्दर ख्री कही जा रही थी । अकस्मात्‌ ही उसकी हृदय 
गति रुक जाने के कारण वह रास्ते मे ही मर गई। उसका शव -मार्ग पर 
पड़ा था। उधर से इक्के-दुक्के मनुझ्य गुजर रहे थे, 


एक व्यक्ति उस शव के समीप आया। वह था भोगीअ्मर | उस 
मृत स्त्री के सौन्दर्य से वह आकर्षित हो गया और वह एकटक उस शव को 
देखने लगा । उसके हृदय मे काम-विकार जाग्रृत हो गया । वह सोच रहा 
था--'कितनी कमनीय और मोहक है इस कामिनी की देह ! विरली ही 
स्त्री इतनी सुन्दर होती है ! इसका सौन्दर्य तो उपभोग के योग्य था । पर 
हा ! यह तो मर गई है ?' वह रस-लोलूप अ्रमर आगे बढ गया । 


एक सियार मास की गन्ध का अनुसरण करता हुआ वहाँ आ गया । 
वह उस शव का भक्षण करने लगा । 'वह सोचने लगा--अहा ! कितनी. 
पुष्ट है, यह देह ? कितना मास भरा है इसमे ! और मांस कितना स्वादिष्ट 
है ? यह मेरे लिये ही भक्ष्य है। इस पर एक सात्र मेरा ही अधिकार है ! ! 


उसी समय उधर से एक मुनि निकले । उनकी दृष्टि मे भी वह शव 
आया । वे सोचने छगे--'प्राण निकल जानें पर भी यह शरीर कितना 
सुन्दर दिखाई दे रहा है ” किसी विशिष्ट पुण्य के उदय से यह सौन्दर्य 
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मिला ! परन्तु इस पुण्य के फल का कितना दुरुपयोग हुआ होगा ? इससे 
कितना पापार्जन हुआ होगा ? छगता है, इस शरीर के स्वामी जीव ने 
अपार पुण्य से इस मानव तन से कुछ भी जप-तप नही किया है ? राक्षस 
बनकर अन्य के बल-वीयें को नप्ट किया है ! अकार्य में ही जन्म विताया। 
यह नरभव निष्फल चला गया । रे जम्बुक ! इस अपवित्र शरीर को खाकर, 
क्यो पाप कमा रहा है ?' 


इस प्रकार एक ही पदार्थ को, विभिन्न दृष्टि वाले जीव विभिन्न 
रूप में देखते है । 


एक एवं पदार्थस्तु, त्रिधा भवति वीक्षितः ॥ 
कामिनी कुणपं सांस, कामिभिः योगिभिः इबसिः॥_ 
--एक ही पदार्थ दृष्टि-भेद से तीन प्रकार का हो जाता है ।, जैसे 
एक सुन्दरी का शरीर कामी की दृष्टि से कमनीय कामिनी रूप मे, योगी 
की दृष्टि मे राक्षस रूप मे और इवापद-हिसक पशुओ की हृष्टि में मोस 
रूप मे दिखाई दिया। | 


शिक्षा--( १) दृष्टि-भेद के अनुसार पदार्थ में भेद हो जाता है । 
अत. किस दृष्टि से कौन-सी बात कही गई है--यह समझने का प्रयत्न 
करना चाहिये। | 

(२) जिसके हृदय मे जैसा भाव होता है, उसे पदार्थ उसी रूपमें 
दिखाइ देते है । अत. सत्यहृष्टा बनने के लिये अपने भावो की विक्ृति को 
दूर करना चाहिये। 
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(१३) प्लरत्कोव्छ सपोो सक्ति स्कोर (स्वेया) 


तर एक के बाल सफेद भए, 
तब सित्र ने आय कहा हितकारो- 


'सब बाल तुम्हारे सफेद बने, 

कुछ कीजिये धर्म सुचित्त-विचारी' । 
कहता-इसकी परवाह नहीं' 

दिल काला तो ऐसा बना हरबारोी' 
'मुनिसूर्य कहे परलोक तणो 

नहिं खोफ जिसे कहा सीख उचारी ॥पेथा। 


एक सेठ के देह पर यौवन की विदाई के-वृद्धावस्था के आग- 
मन के चिह्न प्रकट हो रहे थे । आँखो की ज्योति मन्द हो गई थी । 
कानो से कुछ कम सुनाई देते रगा था । सिर के बाल सफेद होते जा 
रहे थे | दुवेखता घेरा डाल रही थी । परन्तु सेठ की तृष्णा दिव-दूनी 
और रात-चौगुनी होती जा रही थी । उनकी वृत्तियो से घर के लोग 
भी परेशान थे । 


उनका एक बचपन का मित्र था। उसके शरीर पर भी बुढ़ापे 
ने हमछा बोल दिया था। परन्तु उसने--शक्ति रहते हुए धर्म-कार्य 
कर लेना चाहिये”! यह सोचकर, अपनी वृत्तियों को घर्म की ओर 
मोड दिया था। उसे अपने मित्र की ससार से चिपटने की वृत्ति 
अच्छी नही रूगती थी । अत वह उसे कभी-कभी धर्म की आराधना 
करने के लिये प्रेरणा देता रहता था । 


एक दिन वह बारूमित्र सेठ के यहाँ आया । वह सेठ के पास 
बैठा था और सेठ उसके सामने अपने घर के रोने रो रहा था। सेठ 
से कहा--क्या करूँ मित्र | मुझे जरा भी फुरसत नहीं है। इन 
छोकरो में तो न जाने कव अक्कल आयेगी * मेरा जरा-सा ध्यान 
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चुका नही कि ये कुछ न क्रुछ नुक्सान कर वैठते है। देखो- रूई की गाँठे 
बंधवाई थी । उन्होने ध्यान नही रखा । उन्हे बेचा नहीं और कल 
भाव उतर गये । ये गेह-चने की खरीदी मे भी ध्यान नही रखते है 
मित्र ये बाते सुनते-सुनते अकुला गया था । उससे नही रहा गया । 
वह बोला--'अब यह चिन्ता कहाँ तक करते रहोगे ?' सेठ बोले-- 
'यह तो जहाँ तक जीना, वहाँ तक सीना ।” भित्र ने कहा--अब तो 
जरा आ रही है। कुछ तो समझो ! ' सेठ ने ढीठता से कहा--“जरा 
भी आयेगी और सव आयेगे । इससे क्या काम करना भी छोड दे ! 
मित्र करुणाई स्वर मे वोला- घिर के वाल तो सब सफेद हो गये है । 
ये क्या कह रहे हैं, जरा सुनो तो सही ” भरे ! ये पुकार-पुकार कर 
कह रहे हैं कि इन नवग्रुवकों की बातो मे टाँग अडाना छोडो और 
अपने चित्त को शुभ वियारों से उत्तम वनाकर, धर्म की आराधना 
करो । सेठ ने चिढकर कहा--'भले हो गये सिर के वाल सफेद ! 

मुझे इसकी परवाह नही है । मैने तो दिल को ऐसा काछा बना रखा 
है कि उसके सफेद होने की ग्रुजाइश ही नही है ”“मित्र उसके सामने 
देखता ही रह गया । 


#शिक्षा--( १) आत्मा को परछोक का भय होना ही चाहिये । 
क्योक्रि परछोक के विगडने के भय से इहलोक का विगाड़ 
रुकता है | 

(२) जिससे परलोक का भय नही रहता है । उसका हृदय 
प्राय काला ही रहता है। ऐसे व्यक्ति पर धर्मोपदेश का कुछ भी 
प्रभाव नही होता है । * 

(३) मानव को अपने आरीरिक परिवतेन के साथ ही 
अपनी वृत्तियों को मोड देना चाहिये। जैसे कि वचपन की वृत्तियाँ 
युवावस्था में अनुचित होती है। वैसे ही युवावस्था की वृत्तियाँ वृद्धा-: 
वस्था में अनुचित होती है । 
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(१४) रोण च्छोय स्तव्य स्वाप्क ज्नो (कवित्त) 


बादशाह हकीस से पुछे-'ओऔषधि कौ एक 
बताओ करके सया खता होय साफ जो । 
'फिकर की जड़ और आदर के पत्ते लेय, 
गुप्त स्थान बेठ कीजे, बेड़ा ईश-जाप जो ॥ 
रहम की हरड़े मि ।ई दूली प्रीत, हर्द-- 
उखल, विचार दस्ता, हरें त्रय ताप जो। 
सांझ सुबे दोनों टेम, साधन करेगा 'सूर्य' 
खुदा चाहे तेरा रोग, होप सब साफ जो ॥१५॥ 


| 


एक था बहुत वडा बादशाह । अपनी वादशाहत को जमाने के 
लिये उसने अच्छे बुरे सभी प्रकार के कार्य किये । उसकी उम्र ढलने 
लगी । अब उसे एक-एक करके, अपने अत्याचार-दुराचार याद आने 
लगे । उसकी रूह कॉपने ऊूगी । 


उसका एक खास हकीम था । उसकी दवा अचूक थी । उसने 
हकीमजी को बुछाया और उससे एकान्‍्त मे कहने लगे---हकीमजी ! 
मैंने खुदा की बहुत खता की है। मुझे कोई ऐसी दवा बताओ कि 
जिसको खाने से मेरी सारी खता माफ हो जाय ।' 


हकीम--- ऐसी कोई दवा नही ।' दवा तो जिस्म के रोगो को 
मिटाती है, रूहानी रोगो को नहीं ।” 

बादणाह उदास होकर बोला--'अच्छा तो ऐसी कोई दवा 
नही है | आह ! मैं अपनी बदी को साथ लेकर ही जाऊँगा !! 
वादशाह ने दीर्घ नि ब्वास डाला । 
न हकीमजी वोले--हजू र | मुझे एक दवा ध्यान में आई है। 
न बहू दवा आपको ही बनानी होगी ।! 
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बादशाह ? उतावल से कहा--कहो न हकीमजी ! 

हकीम--आप फिक्र (पाप से बचने की चिन्ता) की जड लो । 
आदर (ईश्वर का बहुमान) के पत्ते डालो। खुदा की खिदमत- 
ईश्वर का जाप रूप बेहडे भी चाहिये । रहम (दया) की हरडे और 
प्रीतिमिठास दुगनी मिलाओ । एकान्त मे बेठकर हृदय रूपी ऊखल मे 
विचार रूपी दस्ते से दवा को कूटो। फिर साझ्न और सुबह दोनो 
समय इस दवा का सेवन करो, तो खुदा चाहेगा तो तुम्हारे सभी 
रूहानी रोग नष्ट हो जाएंगे ।' 


बादशाह खुश होकर बोला--वाह ! हकीमजी ! वाह ! 


किक्लधा-- (१) आत्मिक रोग मिटाने के लिये बाहर की 
ओऔपधिया काम मे नही आती हैं । उसके लिये तो आध्यात्मिक 
औषधि ही चाहिये । 

(२) चिकित्सक को आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिये । 
क्योकि रोगो का मूल सिर्फ शरीर मे ही नही होता है, मन और 
आत्मा मे भी होता है । 


(१५) स्थिछ्ड व्किस्तो ज््स्ताल्त 


विप्न चल्यो धन काज, बचावे सिंह से हस, 
बणाइ गुरु, दक्षिणा दई, पहुंचायो है । 
हंस गयो सानसर, काग भयो परधान, 
नारी भेज्यो विप्र फेर जंगल में आयो है । 
घणी भरसायों काग, सिह पण पायो थाग 
सिह किसो जजसान-विप्र को सुनायो है । 
द्विज शिक्षा सुन डर्यो, आयो है अपने गेह, 
'सुर्य' भले भलो भाव, बुरे बुरो भायो है ॥१६॥। 
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एक ब्राह्मण दरिद्रता से बहुत ही पीडित था। पुत्र-पुत्रियाँ भी 
थे। पुत्रियाँ बडी हो गई थी । अतः ब्राह्मण पत्नी के बार-बार कहने 
के कारण धन कमाने के लिये चछा । वह एक जगल से होकर गुजर 
रहा था। 


उस जगल मे एक सिह रहता था । एक हस अपनी जाति के 
युवा हंसो के व्यंग्य-बाणो से नाराज होकर, मान सरोवर से उस 
जंगल में आ गया था । पक्षिराज हंस और मृगराज सिंह मे आपस 
से मेत्री हो गई। हस और सिह दोनो परस्पर वार्ताकाप कर रहे थे। 
हस की दृष्टि जनेऊधारी ब्राह्मण पर पडी । हस ने सोचा--यह 
ब्राह्मण इधर आ रहा है। बेचारा यो ही मारा जाएगा ! यह बच 
जाय-ऐसा कुछ करना चाहिये ।' 

वह उडकर ब्राह्मण के समीप आया और बोला-“डरना मत । 
साहस रखना' फिर उसके इस प्रकार एकदम उडकर आने के कारण 
को जानने के लिये उधर आते हुए सिह को सुनाई दे-इस प्रकार 
हस उस ब्राह्मण से बोला--पधारो, ग्रुरूदेव' मैं आपको प्रणाम 
करता हू !” फिर वह सिंह से बोला--े मेरे गुरुदेव हैं | आपने गुरु 
बनाये है कि नहीं ?” सिंह बोला--नही ! पर मित्र ! अब बना 
लूगा। तुम्हारे गुरु सो मेरे गरु । 


हस के कहने पर ब्राह्मण ने सिह को गुरु-मत्र सुनाया फिर हस 
ने सिह से कहा-“अब गरुजी को दक्षिणा देना है ।' सिंह ब्राह्मण को 
अपनी गुफा मे ले गया | वहाँ पहले मारे हुए मनुष्यो के ढेर सारे 
आभूषण पडे थे। ब्राह्मण मन ही मन मे घवरा रहा था । परन्तु 
सिंह के कहने से उससे र॒त्नजटित स्वर्णाभूषण जितने लिये जा सकते 
थे उतने लिये और फिर वह वहाँ से विदा हो गया । सिह और हस 
उसे कुछ दूर तक पहुँचाने गये । 

कुछ दित वाद मान-सरोवर से कुछ दूत आये और हंस को 
अपने निवास-स्थलू पर चलने के लिये राजी कर लिया । सिह से 
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करे वाक्‌-सुद्ध महा, आने दे न ग्राम मसांहि 
संख्या-बंद गांव-बार पहुंचाने आय के ॥॥१७॥। 

तीर्थ यात्रियों की एक टोली तीर्थ-यात्रा करने के लिये जा 
रही थी । 

एक कुत्ते ने सोचा मैं भी तीर्थ-यात्रा करने के लिये जाऊं। 
वह अपने सगे-सनेहियो से मिलकर, तीर्थ यात्रा के लिये चल पडा । 

जव वह तीर्थ यात्रा से लौटा, तव उसके सगगे-सम्बन्धियों ने 
उसका बडा स्वागत किया और सब उसे घेर कर उसके पास बैठ 
गये और तीर्थ यात्रा के अनुभव पूछने छगे | वह भी आनन्द में मस्त 
होकर तीर्थयात्रा के सस्मरण सुनाने लगा । 


एक ने पूछा-- आपने कहाँ-कहाँ की यात्रा की ?' 

यात्री कुत्ता-'मैंने चारो धाम कीयात्रा की ?! 

दूसरे ने कहा-कुछ हमे भी तो हार सुनाओ 7” 

यात्री कुत्ता-'देखो ! श्रीनाथजी के तो ठाठ ही निराले हैं | 

वहाँ जो भोग रूगता है, वेसा भोग मैने कही नहीं देखा। वहाँ का 
भोग मैने छककर खाया । मथुरा के तो पेडे ही न्यारे है। वृन्दावन- 
गौकुल मे भी खूब आनन्द रहा। काशी तो शिवजी की नगरी ही 
ठहरी । बहाँ के आनन्द का तो पूछना ही क्‍या ? पुरी का दृश्य तो 
आँखो मे अभी तक रम रहा है और रामेबज्वर, द्वारका आदि तीर्थों मे 
मैंने बहुत ही आनन्द पाया है । यो बहुत ही मौज उडाई है मैने ' 
परन्तु २००० ०३० क्या कह )2 


सभी बड़े उत्सुक थे । सभी का मन हो रहा था कि हम भी 
तीर्थयात्रा के लिये जाये। पर यात्री कुत्ते के 'परन्तु' शब्द पर वे चौके 
और एक साथ बोल पडे--'परन्तु क्या ?! 

यात्री कृत्ता खेद से वोला--'अरे भाई क्या कहू। अपने 
जाति-भाइयों की ओर से मैने वहुत दु'ख पाया है ! 

सब कुत्ते--तो तोर्थंवासी जाति-भाई इतने बुरे है ! ' 
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यात्री कुत्ता--अरे ! कुछ मत पूछो !-गाँव-गाँव में जाति 
भाई मुझसे लड़ते । बडा परेशान करते । काटते वाक्‌-युद्ध करते । 
मुझे देखकर, बहुत से इकट्ठ हो जाते और मुझे गाँव के बाहर तक 
छेल देते""""” यह कहते-कहते उसके मुख पर पीडा के भाव तैरने 
लगे। 


सब कुत्तों का यात्रा पर जाने का उत्साह मर गया | 


शिक्षप्--व्यक्ति का स्वभाव अच्छे स्थान पर रहते हुए भी 
बदलता नही है तो उसका अच्छे स्थान पर रहना वृथा है। दूसरे, 
अपने रव-जातीय बन्धुओ को परेशान नही करना चाहिये । 
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(१७) याकझ्ता स्ुल्त प्कोणत्ट प्छुल्कात्न 


महा महिनत कर, काग एक रोटी पाई, 
खुशी हो एकान्त जाय रोटी तब खाबे है। 
एक लोसड़ी यो देख, काग पास आय कहे-- 
आपके समान और राग नहि गाबे है ।॥। 
अपनी कौरत सुन, राग को आलाप कियो, 
सुख से पड़ी है रोटी, लोसड़ी उठावे है । 
कहे 'सूर्य' ऐसे मृढ, गाँठ को गमाबे द्रव्य, 
आप-यश सुन सन फोगट फुलावे है ॥१८॥ 


एक मकान के प्राज्धण में पुरुष वर्ग भोजन कर रहा था 
रसोई घर से एक बालक भोजन परोसने आता था | 


एक कौआ कभी से इधर-उधर ताक रहा था। पर उसे अभी 
तक खाने के लिये कुछ भी नही मिला था। उसकी हृष्टि बालक पर 
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विदा होकर ह स अपने स्थान पर चला गया । सिंह उदास रहने 
लगा । ह स का स्थान कौए ने लिया । कौआ सिंह का मनोरञझ्जन 
करता था । 

उधर ब्राह्मण धन छेकर घर गया । उसकी पत्नी धन देखकर 
बडी खुशी हुई | खुले हाथ से धन खर्च होने लगा। कुछ ही दिन में 
घन खत्म हो गया । 

पत्नी अब वार-बार कहने लगी-जोओ, पहले जिस जजमान 
के घर गये थे, वहाँ फिर जाओ ।' ब्राह्मण कहता--'ज्यादा लोभ मत 
करो । उस जजनाम के घर जाना कोई सरल काम नही है ।' आखिर 
पत्नी के हठाग्रह के कारण ब्राह्मण उस जगल की ओर रवाना हुआ । 


गोल-मटोल ब्राह्मण को आते हुए देखकर, कौए ने सिह से कहा- 
वनराज | बहुत बढिया शिकार आ रहा है ।' जब ब्राह्मण नजदीक 
आया, तब सिहने उसे पहचान लिया। वह बोला--'यह शिकार 
नही है । ये तो मेरे गुरुदेव है ।!' काक बोला-वाह !' कैसी बात कर 
रहे हैं आप | हम तो है जगल के पशु-पक्षी ? हमारे कंसे गुरु ? यह 
ढोग तो मनुष्यों मे ही रहने दे | ऐसा अच्छा शिकार हाथ लग रहा 
है | इसे यो ही छोड देना अच्छा नही है ।' वह ने हढता से कहा--- 
नही, भाई ! नही । ऐसा नही होगा ।” कौए को सिह की यह बात 
अच्छी नही छूगी। पर वह सिह से सम्मत होता हुआ बोला-- 
अच्छा तो फिर गुरुजी का स्वागत करना चाहिये ! सिद्द बोला-- 
हाँ ! भाई करता ही चाहिए ! काक कौतुक से बोला---क्सा-क्या 
करेगे आप स्वागत में ? सिह ने कहा--प्रणाम करूगा। चरणा- 
मृत लगा ओर दक्षिणा दूंगा | कौआ--चरणामृत लेने से क्या 
होता है ? सिह---अपना शरीर पवित्र होता है ! कौआ मुस्काता 
हुआ वोछ।--यह बात तो बहुत अच्छी है! ग्रुरुजी-के चरण के 
स्पर्श मात्र से जल कितना पवित्र हो जाता है ? तो ग्रुरुजी का शरीर 
कितना पवित्र होगा ?' सिह--हाँ ! भैया !' काक-गुरुजी का 
चरणामृत पान करने से देह पत्रित्र होता है तो पूरे के पूरे गुरुजी को 
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ही पेट में रख लेने से शरीर कितना पवित्र हो जाएगा !” सिह 
अनायास बोल उठा-- हाँ ! ऐसी बात है !” सिह के मुह मे छार 
आ गई और कौओआ भी प्रसन्न हो गया । तबतक ब्राह्मण समीप आ 
गया था। उसने उनकी बात सुनी और उसके छवके छूट गये । वह 
थर-थर काँपने लगा । 

सिह को दया आ गई । उसने ब्राह्मण से कहा--ब्राह्मण 
देवता ! यहाँ क्यो आये हो ! हसराज तो मान सरोवर चले गये हैं । 
अब हमारे मंत्री हैं-काकराज । यदि अपना क्षेमकुशल चाहते हो तो 
यहाँ से लोट जाओ । सिंह क्या किसी का जजमान हो सकता है ?- 

हँसा तो सरवर गये, काक भये परधान । 
विप्र ! घर जाओ आपजणे, सिह किसा जजमान ॥। 

ब्राह्मण सिर पर पाँव रखकर वहाँ से भागा | और काक- 
राज मन ही मन मे नाराज हो गये । 

शिक्षा-- (१) सज्जन मनुष्य भली बात ही सोचता है और 
भलछी राय देता है तो दुर्जन मनुष्य बुरी वात सोचता है और बुरी राय 
देता है । 

(२) अपनी सद्वृत्तियाँ अपने-पराये के लिये हितकर होती 
है तो दुव त्तियाँ अहितकर । 

(३) मनुष्य को सद्भाव ही धारण करना चाहिये । 
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(१६) स्तीथ्य चक्कर आ्भायोो छत्याल्त 


तोर्थे कर आयो इवान, पूछे सब सगे मिल-- 

तीर्थ के हाल सब हो कहो दरसाय के । 
'मथुरा-भ्रीनाथ-काजशी-वृन्दावन-गौकुल में 

खूब माल खायो सन आनन्द सनाय के ॥॥ 
अरे भाई ! मौज से उड़ाई 'सूर्य' कहे किन्तु 

जाति केरो दुःख देख्यो गाम-गास जाय के । 


डा । 
दी 
| अभी अलक | 
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करे वाक-युद्ध महा, आने दे न गास सांहि 
संख्या-बंद गांव-बार पहुंचाने आय के ॥॥१७॥। 

तीर्थ यात्रियों की एक टोली तीर्थ-यात्रा करने के लिये जा 
रही थी । 

एक कुत्ते ने सोचा मै भी तीर्थ-यात्रा करने के लिये जाऊ। 
वह अपने सगे-सनेहियो से मिलकर, तीर्थ यात्रा के लिये चल पडा । 

जब वह तीर्थ यात्रा से लौटा, तव उसके सग्रे-सम्वन्धियों ने 
उसका बडा स्वागत किया और सब उसे घेर कर उसके पास बेठ 
गये और तीर्थ यात्रा के अनु मव पूछने लगे । वह भी आनन्द में मस्त 
होकर तीर्थयात्रा के सस्मरण सुनाने छगा । 


एक ने पूछा--“आपने कहाँ-कहाँ की यात्रा की ?' 

यात्री कुत्ता-'मैंने चारो धाम कीयात्रा की ?' 

दूसरे ने कहा-'कुछ हमे भी तो हाल सुनाओ ?' 

यात्री कुत्ता-'देखो ! श्रीनाथजी के तो ठाठ ही निराले है । 

वहाँ जो भोग लगता है, वेसा भोग मैंने कही नही देखा। वहाँ का 
भोग मैंने छककर खाया । मथुरा के तो पड़े ही न्यारे है । बृन्दावन- 
गौकुल मे भी खूब आनन्द रहा। काशी तो शिवजी की नगरी ही 
ठहरी । वहाँ के आनन्द का तो पूछना ही क्‍या ? पुरी का हृश्य तो 
आँखो मे अभी तक रम रहा है और रामेब्वर, द्वारका आदि तीर्थों मे 
मैंने वहुत ही आनन्द पाया है । यो वहुत ही मौज उडाई है मैने ' 
परन्तु १०० ०० क्या कह | रैँ 


सभी बडे उत्सुक थे । सभी का मन हो रहा था कि हम भी 
तीर्थयात्रा के लिये जाये। पर यात्री कुत्ते के 'परन्तु' शब्द पर वे चौके 
और एक साथ वोल पडे--'परन्तु क्या ?' 

यात्री कुत्ता खेद से वोला--'अरे भाई क्‍या कहू | अपने 
जाति-भाइयो की ओर से मैने बहुत दुःख पाया है | * 

सत्र कुत्ते--तो तीर्थवासी जाति-भाई इतने बुरे है ! 
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यात्री कुत्ता--अरे ! कुछ मत पूछो गाँव-गाँव मे जाति 
भाई मुझसे लडते । बडा परेशान करते । काटते वाक्‌-युद्ध करते । 
मुझे देखकर, बहुत से इकट्ठु हो जाते और मुझे गाँव के बाहर तक 
हेल देते*“” यह कहते-कह॒ते उसके मुख पर पीडा के भाव तैरने 
लगे। 


सब कुत्तों का यात्रा पर जाने का उत्साह मर गया । 


शिक्षप-व्यक्ति का स्वभाव अच्छे स्थान पर रहते हुए भी 
वदलूता नही है तो उसका अच्छे स्थान पर रहना वृथा है। दूसरे, 
अपने रव-जातीय बन्धुओ को परेशान नही करना चाहिये । 
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(१७) खादा स्पुल्त प्फोगत्ट प्छुल्लाओं 


महा महिनत कर, काग एक रोटोी पाई, 
खुशी हो एकान्त जांय रोठी तब खाचे है । 
एक लोसड़ी यो देख, काग पास आय कहे-- 
आपके समान और राग नहि गाबे है ॥। 
. अपनी कौरत सुत्र, राग को आलाप कियो, 
५ सुख से पड़ी है रोटी, लोसड़ी उठावे है । 
कहे 'सूर्य! ऐसे मृढ, गाँठ को गमावे द्रव्य, | 
आप-यश सुन मन फोगट फुलाबे है ॥॥१८॥। 


एक मकान के प्राज्भगण में पुरुष वर्ग भोजन कर रहा था 
रसोई घर से एक बालक भोजन परोसने आता था । 


एक कौओआ कभी से इधर-उधर ताक रहा था | पर उसे अभी 
तक खाने के लिये कुछ भी नहीं मिला था। उसकी हृष्टि बालूक पर 
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गई बंह रोटी का थाल लेकर प्राड़्ण की ओर जा रहा था। कौए 
का मन ललचा रहा था । परन्तु उसका दाव नहीं रूग रहा था । 


वालक को किसी ने रसोई घर से कुछ वस्तु देने के लिये 
पुकारा | वह रोटी की थाल चौक में ही रखकर पीछे छोटा । कौआ 
तो इसी ताक मे ही था। वह झपटा और एक रोटी चोंच में उठा 
ली । वालूक उसे भगाने आया, तव तक तो वह रोटी लेकर उड़ 
चुका था । 


वह कौआ पास के जंगल में एक वक्ष पर बैठकर रोटी खाना 
चाहता था | इतने मं एक लछोमडी वहाँ आईं। उसका मन रोटी 
खाने का हुआ । परन्तु कौए से रोटी कंसे पाई जाय | उसने उपाय 
सोच लिया | वह कोए से बोली--'कौए भाई ! बहुत दिनों मे 
आपके दर्जन हुए ! 


कीआ मौन था। क्योकि उत्तर देने में रोटी मुख से गिर जाने 
का भय था | लौमडी बोली--वाह ' आपके दर्णन पाये । मै धन्य हो 
गई |” कौआ लोमडी की ओर देखने रूगा । लौमडी कह रही थीं--- 
कोए भाई ! आपका स्वर वहुत ही मधुर है । आप जैसा राग यहाँ- 
वहाँ सुनने मे कहाँ आता है ? मैं तो आपका राग सुनने के लिये 
तरस रही हु ! सुना दो न, एक वार मधुर आछाप ! 


कोआ प्रसन्न हो गया । उसने राग आलापने के लिये मुह 
खोला । रोटी नीचे गिर पडी । तव रछौमडी हंसकर वोली---'कौआ 
भाई | राम-राम !” और बह रोटी छेकर भाग गई | कौआ बडा 
पछताया । 


शिक्षा-कह सूर्य ऐसे मूढ गॉठ को गमावे दव्य, आप यज् सुन 
मन फोगट फुलावे है' जो मनुष्य अपने यण की सुनकर फूलकर कुप्पा 
हो जाता है तो वह धन गेंवा देता है । अरे ! अपने चारिच्रि से भी 
प्रतित ज्ञा जाता है । 
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(१८) आस्त्र ज्वचे ! रुस्त त्ुप्ल्ल छुआ क्किल व्कारप्ा रे 
(सववेया ) 
धनिफकसे नहि क्‍यों सुन आम्र अरे ! 
रस लुप्त हुओ किन कारण, जाना ? 
इह जीवन में मुझ कंथ कभी 
प्र-दार विषे नहि भाव रखाना, 
सहि स्वप्त विषे मम भाव डिगे, 
मुनि सूर्य) कहे-हण दोष समानता ?? 
परदार हुओ नहि रक्त कबे, 
नप भोज महा गुण-नज्ञान-निधाना ११९ 


घाराधीश महाराजा भोज चडे प्रजा-वत्सल थे। वे वेश-परि*- 
वतन करके, गुप्त रूप से प्रजा के सुख-ढु ख को जानने का प्रयत्न 
करते थे और उनकी समस्याओ को जानकर, उनका हल करते थे । 
एक बार राजर भोज योगी के वेञ मे प्रजा-चर्या का निरीक्षण करने 
के लिये निकले | वे एक दग्पति के द्वार पर आ खडे हुए। उन्होने 
सिक्ष के लिये आवाज दी। उस समय युवा गृह-स्वामिनों अपने 
स्वामी के लिये आम्र रस निचोड़ने के लिये उद्यत थी। अत्त., उसने 
चही से उत्तर देते हुए योगी से कहा--योगमिन्‌ ! कुछ क्षण ठहरिये । 
मैं रस निचोडकर, अपने स्वामी को देकर, अभी भिक्षा लेकर आती 
हैँ | योगी की दृष्टि युवा ललता पर गिर रही थी। योगी उसके 
सोदर्य से आकृष्ट हो चुका था । चह सोच रहा था-ऐसा नारी रत्न 
यहाँ रहने योग्य नहीं है । यह तो मेरे अन्त पुर में ही शोभित हो 
सकता है"“इस प्रकार राजा भोज की दृष्टि विकृत हो गई । 


इधर युवती आम्र को निचोड़ने के लिये जोर छूगा रही थी । 
किन्तु आम्र मे रस होते हुए भी उससे रस निकल ही नही रहा था। 
माना रस कही लुप्त हो गया हो । युवत्ती को बडा आइचर्य हुआ | 
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बह बिचार में पड गई । उसने आम्रफल नीच रख दिया और उसको 
सम्बोधित करके, कहने छगी-- 


रे रे रसाल फल [ सुखसि कि रस॑ नो, 
आबाल-पालित-विशुद्ध-प्रतित्रता5ह म्‌ । 
यन्‍्से सनो विचलितं न कदान्यपुसि, 
जानामि भोज-नृपतिः परदार-लुब्धः ॥। 


है रसाल | है आम्र ! तू रस से परिपूर्ण है ! फिर भी तू 
पत्थर जैसा क्‍यों हो गया है ? तू रस क्‍यों नहीं छोडता है ? क्या 
तैरा रस कही लुप्त हो गया है ? सुना है-बस्तुओ पर भावों का 
प्रभाव पडता है | तो, बया तुझ पर भरे भावों का प्रभाव पडा है ? 
परन्तु भेरे भाव तो बुरे नही हैं | में विव्वास पूर्वक कहती हू कि में 
बचपन से पतिक्रत्य-धर्म का पालन कर रही हूं। क_्षत मेरा मत 
पर पुरय पर कभी चछित नहीं हो सकता है ! मेरे पति भी थी ल- 
वान हैं.। उन्होंने उस जीव्रन में पर स्त्री को कभी विकार दृष्टि से 
नही देखा है । तो फिर क्‍या कारण है-रस छप्त होने का । अरे ! 
हाँ, राजा के विचारों का भी वस्तुओं पर प्रभाव पडता है। परन्तु 
हमारे महाराजा भोज तो महान पवित्र आत्मा है। वे पर स्थ्री में 
कंसे आसक्त हो सकते है ! क्योकि वे गुण और ज्ञान के निधान है ! 
परन्तु तू रस नही छोट रहा है--यह सत्य हैं । तो फिर मुझे विवश 
होकर मानना पडेगा कि राजा भोज की हष्टि में कुछ न दुछ विकार 
आ गया है | राजा के भावों का ही इतना तीत्र प्रभाव हो सकता है 
कि स्सयुक्त पदार्थ भी तीरस जैसा हो जाय वह 


युवती ने ये बातें उच्चस्वर भे कही थी | राजा भोजने जब ये 
बातें युनी, तब उस बढ़ा खेद हुआ और वह मन ही मन पदचाताप 
करने लगा-- अरे | मैने ये कंस अतिप्ट बिश्वार कर ड्रालछे ! ऐसे 
अधमता के विचार करके मैं कितना पतित हो गया हूँ ! क्‍या भेरे 


श्री सूर्य हृष्टान्त-शतक | [३७ 


भावों का सचमुच ही इस आम्रफल पर प्रभाव पडा है ? क्या भाव 
के प्रभाव से वस्तु सरस-नीरस हो सकती है ? या यह बहिन ,अन्योक्ति 
से मुझे ही कह रही है? सचमुच में, विक्रत भावों से आत्मा का 
कृपारस-करुणारस सूख जाता है। मुझे ऐसे विकृत भाव नहीं करना 
चाहिये । मुभे प्रजा को पुत्रवत्‌ पालन करना चाहिये-त कि उसका 
और उसके घर्मं का शोषण । मैं प्रजा का सुख-दुःख जानने के लिये 
निकला हूं कि अपने आत्मा को विकृत करने के लिये ! छि.-छि. मैते 
यह क्‍या किया ? हे आत्मन्‌ ! अब अपने शुद्ध भावों मे स्थित हो 
जाओ ! हो सकता है-मेरे बुरे भावों का ही आम्रफल पर असर 


हुआ हो ४6६ ७९६४ ३७६ ॥। 


राजा ने युवती से कहा--'बेटी ! देखे, इस आम को फिर 
एक बार निचोडो तो ! 

यूवती ने आम उठाया और निचोडा । पात्र रस से भर गया । 
उसने रस का पात्र अपने पति के हाथ में थमाते हुए कहा--मालूम 
पडता है कि द्वार पर योगी के वेश मे खडे हुए महाराज भोज हैं ! 
अपने आगन में गंगा आई है । चलो, उनकी सेवा कर ले | 


दम्पति योगी के समीप आये । उन्होने योगी को प्रणाम किया 
और बोछे--'राजन ! हमारी कुटिया को पवित्र कीजिये ! 

योगी--'राजा कौन ? मैं तो योगी हूँ ?' तब युवती ने कहा- 
“राजन ; मैं आम्र के प्रसंग से अच्छी तरह पहचान गई हूँ कि आप 
हमारे यशस्वी महाराजा भोज ही है । 

राजा ने उस दम्पति का आतिथ्य स्वीकार किया और यवती 
को अपनी धर्म-पुत्री बनाई । ८ 

इकाक्षा--( १) भावो का प्रभाव वाह्य पदार्थों पर भी 
पडता है। अत' भावो को पवित्र ही रखना चाहिये । 


(२) अपने विक्त भावों का पता ऊगते ही, उनसे मन को 
उलठाना चाहिये। 


डेट | [ थी सूर्य दृप्टान्त-शतक 
40028 (१९) स्तोची स्तोच्यो ओओइ ल्छिस्यो (कवित्त) 


सोनी से भुषण घड़ाने को एक सेठ दिया 
दोनो ठग-ठग मिले, चोरी लेन-देन में । 
सारे दिन सोनी घर, बैठा एक दृष्टि घर, 
9 कैसे सोनी हरे सोनो-सेठ कहे सेन में ।४ 
राख को उड़ाय दींती, सोनी फूक देके झट, 
पड़ी राख सेठ-आँख, हुआ सो बेचेन सें 
झटपट सोनी सोतो चोर लियो, 'सुर्ये' कहे- 
ऐसे ठग दिन धघोले, धुर डारे नेन में ॥२०॥॥ 


एक व्यापारी था । अपने धन्धे मे बडा ही होशियार । दूसरे 
को वह ठग लेता, परन्तु वह-किसी से ठगाता नही था । 


एक था सोनी । सुनारी-कला मे वडा दक्ष । वह ऐसे सुन्दर 
आभूषण घडता कि उसकी कला पर मन मुग्ध हो जाता परन्तु उसके 
लिये यह प्रसिद्धि थी कि उसे आभूषण घडने के लिये जितना सोना 
दिया जाता, वह तोल में उतना-ही रखते हुए भी उसमें से कुछ न 
कुछ स्वण' चुरा ही लेता था। वणिक्‌, सोनी और दरजी-इन तीनों 
की ठगाई पुराने समय से प्रसिद्ध रही है । 


एक वार व्यापारी को स्वर्ण के कुछ आशूषण घड़वाने थे । 
उसे घड़त उसी सोनी की पसन्द थी । पर उसे भय था कि वह 
स्वेंण न चुरा छे। व्यापारी ने विचार किया-जब तक वह आभूषण 
घडता रहेगा, तब तक मैं वहाँ से टस से मस ही नही होऊँगा; तो 
फिर वह कंसे स्वर्ण चुरा लेगा ? 


व्यापारी ने सोनी को सोना दिया | वह सोनी के बिलकुल 
सामने ही बैठ गया । सोनी ने विचार किय्रा-यदि में इस सोने मे से 


[ श्री सूच हृष्टान्त-मतक ३९ |] 


कुछ सोना न ल तो फिर मैं सोनी ही क्या हुआ ! व्यापारी एकटक 
सोनी की ओर देख रहा था | सोनी मूस में सोना रखकर उसे गला 
रहा था। अग्ति कुछ मंद हो गई | उसने धौकनी ली और फूक 
देकर अग्नि को तेज करने लंगा। सोना तरल हो चुका था। उसने 
धौकनी इस प्रकार फुकी कि आस पास की राख उड़ीऔर वह 
सामने बैठे हुए सेठजी की आँख मे गिरी | सेठजी आँख मसलने लगे। 
इतनी देर में तो सोनी ने अपना काम कर लिया। सेठजी को कुछ 
पता ही नहीं लूगा । 


सायड्भाल को सेठ आभूषण को तुलवाकर, प्रसन्न होता हुआ 
ले गया । सोनी भी उसकी प्रसन्नता पर किचित्‌ मुसका दिया । 


शिद्धा-- (१) ऐसे ठग" नेन मे अर्थात्‌ ठग मनुष्य साव- 
धान व्यक्ति को भी ठग लेते है। ठग एक-दूसरे को आपस-में ही ठग़ 
लेते हैं। परन्तु बुद्धि का जितना उपयोग ठगाई मे किया जाता है, 


उतना थदि सत्यादि के पारून से किया जाय, तो दुनिया के-बहुत से 
दु ख मिट जायें । 


(२) जेसे व्यवहार मे सावधान व्यक्ति भी जब ठभा जाता 
है, तब असावधान व्यक्ति ठगा जाय इसमे आइचये ही क्या ? वेसे ही 
आत्म-साधना करने वाले अप्रमत्त साधक भी विकार रूपी ठगो से 


कभी-कभी छल लिये जाते है तो प्रमत्त साधको का तो उनके चंगुल 
में फेंस जाना सहज ही है । 


३/३६/४ १३६७ 


(दोहा ) 


ऋण-तन्नण-अगनी क्रोध का, संत कौोजे विश्वास । 
थोड़ा भी अधिका हुवे, सब गुण करे बिधाश ॥ 


४० | [ श्री सूर्य दृप्टान्त-गतक 
-(२०) च्वव्ह छोले खजडे, केय ह्डाथ सत्कव्वार 


नपुसक जंगल में जाते थे कितेक मिल, 
ताको मिले चोर, लगें घेर कर मारने । 
“हम लोग हॉजड़े है, लटोगे क्या हम ही को ? 
यामें क्या है ग़क ? -लगे चोर यों उच्ारने- 
'नामर्द ही होते वे, जो आते है हमारे हाथ, 
मर्द होते खड़े, लेय हाथ तलवार ने।' 
मन नपुसक षद रिपु तस्कर हैं जहां, 
'सुर्यी! आत्मधन रखे, सुन्न सुसंभार ने ॥२१॥। 


एक गहन जगल था। उसमें कुछ लटेरे पथिकों को लूटने की 
ताक में रहते थे । अत: इक्के-दुक्के पथिक चक्‍कर खाकर, अन्य रास्ते 
से जाना पसद करते थे; किन्तु उस जंगल के रास्ते से नही जाते थे । 
यदि कोई चला भी जाता तो वहाँ से क्षैम-कुणछ निकलना बड़े भाग्य 
से ही होता था। 


एक वार कुछ व्यक्ति उस जंगल से गुजर रहे थे। उनकी 
कमर में तलवारे बबी हुई थी । पीठ पर ढाले छगी हुई थी । वे बडी 
वहादुरी से कदम वढा रहे थे | परन्तु भय से उनका हृदय धडक रहा 
था। वे कुछ आगे बढ़े ही थे कि लुटेरो ने उन्हें घेर लिया। उन्हें 
तलवारें खीचने का ध्यान ही नहीं आया | तलवारे कमर में लूट- 
कती रही | ढाले पीठ पर वधी रही और वे पीटे जाने लगे । वे तालियाँ 
पीटते हुए परस्पर बोलने छऊगे--हे ! हे ! मीरजान ! यह क्‍या 
हुआ ?' हे हें हीराजान ! ये तो चोर है ! वे सब चोरो से कहने 
लगे--हे जी! तुम हमे भी छूटोगे ?” चोरो ने उन्हें पीटते हुए कहा- 
क्यो नही लूटे तुम्हे ” कौनसे लाट साहव हो तुम ! * उन व्यक्तियों में 
से एक बोछा--ऐ--जी ! तुम इतना भी नहीं समझते हो ! हम 


थी सूर्य हृष्टान्त-शतक | [४१ 


हीजडे है ? हम हीजडो को भी लूटोगे तुम ? वया वहादुरी रहेगी 
तुम्हारी फिर ! 


यह बात सुनकर लटेरे हँस पड़े । वे बोले--'बेशक ! तुम्हे 
लटेगे ही ! क्योकि जो नाम होते हैं वे ही हमारे हाथ आते है। 
जो वीर पुरुष होते है, वे तो तलवार लेकर सामना करते है और 
जीते जी हमारे हाथ नही आते है ! 


ल॒टेरो ने उनकी एक न सुनी । वे उनके पास से धन निकल- 
वाने ऊछगे । उनमे से एक ने घन नहीं दिया और तलवार लेकर उनसे 
लडने लगा | वह उन लटेरो से तलवार के दाँव-पेच खेलता हुआ दूर 
निकल गया । उसने लटेरो को अपने पास नही आने दिया। लुटेरो 
ने कहा--यह तो कोई मर्द लगता है 


उपनय--यह भव रूपी जगल है । इसमे आत्मा मन और 
इन्द्रियों के साथ निकल रहा है। मन नपु सक है और इन्द्रियाँ भी 
इस नपु सक से प्रेरित होती है। आत्मा भी मन के वश मे है। इस 
भव-वन में काम, क्रोध, मद आदि षट्‌ रिपु आत्म-वेभव को लूट रहे 
हैं। मन और इन्द्रियाँ इनकी पकड मे हैं। यदि आत्मा मन और 
इन्द्रियो के विषयों से ऊपर उठे तो इन षड्रिपुओ की पकड से वाहर 
हो सकता है । 


कशिक्षा--सूर्य! आत्मधन रखे, सुज्ञ सुसभारने' अर्थात्‌ जो 
उत्तम ज्ञानी होते हैं, वे अपने शीरलू, सतोष, दया आदि आत्म-वेभव 
को भली-भाँति सुरक्षित रखते है। अत' उत्तम ज्ञानाम्यास करके, 
अपने आत्म-वेभव की रक्षा करना चाहिये। 
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[ थ्रो सूर्य दृष्टान्त-शतक 
(२१) बल नये ऋत्वाच्व सस्‍तें क्यी ह्छोय् 


साधु जाय शिक्षा लेस, श्रादक परीक्षा करे, 

आंगन पावन करो, हम भाग्यबारे है । 
द्वारपाल से करावे अपमान सुनि फिरे, 

सेठ आय फेर अर्ज मुनि से ग्रुजारे है ॥। 
तिरस्कारे तीन बार, मुनि रहे क्षमा धार, 

सेठ क्षमा मांगे आय, साधु यो उचारे है--- 
कौन-सा बड़ा ग्रुन थे, इवान मे भी होय सेया | 

'सुर्य' ऐसे शान्त-दान्त को धोक हमारे हैं ॥२२॥। 


दोपहर का समय था । एक मुनि महात्मा आहार के लिये 
मथर गति से ग्राम मे पधार रहे थे । मुनि को अकेले देखकर, एक 
श्रावक के मन मे कई विकल्प उठ खडे हुए । उसने सोचा--'े मुनि 
अभी युवावस्था मे ही हैं। फिर अकेले क्यो विचरण कर रहे है । या 
तो जो विशिप्ट गुणी के धारक हो और जो विशिष्ट साधना करना 
चाहते हो--वे अकेले विचरते है, या फिर जो दुगरुणी हो--वे अक्रेले 
विचस्ते है| देखे, परीक्षा तो कहूँ ! यदि ये कसौटी पर खरे उतरे, 
तब तो अपने आराध्य हैं ही और यदि खरे न उतरे तो इन्हे समझा 
वुझाकर, इनके ग्रुरु के पास भेजू, जिससे ये धर्म मे स्थिर हो सके | 


श्रावक उठा और मुनि महात्मा के सनन्‍्मुख गया । उसने उन्हे 
वन्दना की और विनम्रता से वोला-महाराज ! हम बड़े भाग्यवान 
हैं कि आपका हमारे ग्राम मे पदार्पण हुआ | कृपालु |! आप क्रपा करो 
और हमारा आगन पावन करो । थोडी दूर पर ही मेरा घर है--- 
सकेत से घर वताकर, सेठ चलता वना । सेठ अन्य रास्ते से मुनि 
महात्मा के पहुँचने से पहुले ही अपने घर पहुँच गया और आते हुए 
भुनि की ओर सकेत करके द्वारपाल से बोछा--दिखो, उन्हें घर में 
गत घुरने देना । अब सेठ एक तरफ खड्ा हो गया। मुनि सहात्मा 


थ्री सूर्य हृप्टास्त-शतक ] | डंडे 


द्वार मे प्रवेश करने लगे तो उन्हे द्वारपाल ने टोका--कहाँ घुस रहे 
हो ? भीतर नही जा सकते हो तुम ! मुनि शान्ति से लौट गये । 


मुनि महात्मा कुछ दूर पहुँच गये | वह सेठ पुन. उनके पास पहुँचा 
और बोला--अरे ! आप मेरे यहाँ अभी नहीं पधारे ? करो न 
क्ेपा | ' सेठ यह कहकर, फिर गायब हो गया । मुनि पुत उसके यहाँ 
गये | इस बार उन्हे द्वारपालू ने गाली दी और उन्हे अन्दर प्रवेश 
नही करने दिया । मुनि पहले के समान ही शान्‍्त भाव से वहाँ से 
लोट गये । कुछ देर वाद सेठ त्तीसरी बार उनके पास गया और बडे 
नम्रभाव से बोला-'अरे महाराज ! मैंने आपसे दो वार प्रार्थना को 
फिर भी आप हमारे घर नही पधारे । क्‍या हम आपके भक्त नहीं 
हैं ! मुनि के मन मे ऐसा भेद नहीं होता चाहिये ! अब तो आपको 
पधारना ही चाहिये ! मुनि समुस्कान बोले--सेठ ! हमारे मन मे 
भक्त-अभक्त का कोई भेद नही है। जेंसा अवसर होगा वेसा देखा 
जायेगा ! ' सेठ ने हठ करते हुए कहा--“नही, आपको पधारना ही 
होगा ! ' मुनि ने उससे कुछ नही कहा। शान्ति से उसके घर की 
ओर बढ़ने लगे । कुछ ही देर मे सेठ फिर दूसरी ओर चला गया । 


मुनि उसके द्वार पर तीसरी बार पहुँचे । इस बार तो द्वार- 
पाल बडा क्रुद्ध हो गया । वह गर्जता हुआ बोला--कंसे आदमी हो 
तुम ! साधु हो कि ढोंगी हो ! दो वार तुम्हे मना कर दिया। फिर 
भी मकखी जैसे यही भिन-भिना रहे हो ? जाओ, हट जाओ यहाँ 
से | ' मुनि का हाथ पकडकर, उसने उन्हे घर के वाहर धकेल दिया । 
परन्तु मुनि वेसे ही निश्वछ और शान्‍्त थे--निस्तरुद्ध समुद्र जैसे ! 
वे सिर्फ इतना ही बोले--'अच्छा भाई !” सेठ ने यह सारा हृष्य 
देखा और वह जल्दी ही मुनि के पास आकर विनय पूर्वक बोला-- 
महाराज ! आप भीतर पधारो-ऊकृपा करो ।' 

इस वार भी मुनिराज ने उसे कुछ नही कहा। यह भी 
शिकायत नही की कि तुम हमे वार-वार प्रार्थना करते हो और द्वार 
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पर भेरू के वाहन को बिठा रखा है । मुनिवर ज्ान्ति से उसके संग 
हो लिये। श्रावक उन्हे भीतर ले गया। उसकी रति के समान सुन्दर 
और श्वद्धार से युक्त पत्नी ने मुनि की अभ्यर्थना की और विविध 
भिठाइयों और पक्‍वानो को आग्रह पूर्वक वहराने छगी । परन्तु मुनि 
ते पात्र नही खोले । उन्होने गवेषणा की | तब सेठ आग्रह-पूर्वेक बोला- 
यह बिलकुल निर्दोष आहार है । न तो यह आपके लिये बना है 
और न क्रीतादि दोप से दूषित है ।' मुनि को जब आहार की निर्दो- 
पता का पूरा विश्वास हो गया, तभी उन्होने पात्र खोले । जब सेंठ 

उन्हे अति मात्रा मे आहार देने लगा, तव भुनि ने उसे इंकार करते 
हुए कहा--देवानुप्रिय ! हठ मत करो | आपने अपनी ओर से 
भक्ति पूर्वक ऐसी अभिव्यक्ति कर दी है कि जिससे मुझे आहार लेने 
में संकोच न हो । आप समझदार है । अधिक आहार छिकर मैं क्‍या 
करू गा ? मुझे जितना लेना उचित जँचेगा, उतना ही आहार मैं 
लगा ।' सेठ श्रद्धा से गदगद हो गया । उसने भक्ति-भाव से उचित्त 
मात्रा मे मुनि को आहार बहराया। 


मुनि आहार लेकर जाने लगे । सेठ उनके चरणो में बेठ गया 
और भकत्यश्रु बहाता हुआ बोला-धन्य है आपको ! क्षमा के सागर है 
आप। मैंने आपका तीन वार अपमान करवाकर अपने द्वार से निकल- 
वाया । परन्तु आपकी आँखो में अशमात्र भी रोष न देखा। भगवन्‌ ! 
मेरे अपराध को क्षमा करे । आपकी परीक्षा करने के लिये ही मैंने 
यह कार्य किया था ।' मुनिराज मुसकाते हुए बोले--दिवानुप्रिय ! 
आप इसे बहुत बडा गुण समझते हो ? यह गुण तो कुत्ते में भी होता 
है । उसे दुत्कारने पर वह चला जाता है और पुचकारने पर पुन आ 
जाता है ! सेठ श्रद्धा से चरण छूते हुए वोछा--“नही, भन्‍्ते ! ऐसा 
मत कहो । आप महान गुणी है। क्षमावान है। आप इन्द्रियों के भी 
जेता हैं! आपने मेरी सुन्दरी पत्नी की ओर भो हृष्टि नही डाली । 
जैसे घास का पूछा खाने के लिये लालाग्रित गौवत्स घास की ओर ही 
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दृष्टि रखता है, घास खिलाने वाले की सुन्दरता या सजावट पर नहीं 
वेसे ही आपने आहार की ओर ही दृष्टि रखी । आप रसनाजयी 
भी है और निरहंकारी भी ।' 


उसने मुनि के चरणों में अपना मस्तक रख दिया । 
शिक्षा--(१) परीक्षा करके गुरु करने चाहिये । 


(२) मुनि को क्षमावान्‌, प्रतिकूड तथा अनुकूछ परीषहजयी 
और इन्द्रियजयी होना चाहिये । 


१३९३७ ८६.७३. 


(२२) स्वाध्यु व्छे सो व्काज्त छाजल्नि लीं हडे 


मुनि से कहे यों रानी--स्वासी ! कंथ वश होय, 

दीजे यंत्र-तब घुनि कही-जाने नहीं है | 
हंठ कियो, लिख दियो, गले बाँध्यो बाँचे बिन, 

राजा वश्च हुवो तबे सुनि पास आई है- 
“विद्याचिज्ञ आप जैसे, झूठ बात कहे कंसे ? 

मुनि कहे-“यंत्र देखो-” रानी बाँच रही है । 
चाहे राजा रानी पर राजी वा नाराज रहे, 

याँसें सूर्य साधु के तो लाभ हानि नही है ॥॥२३॥। 


(अ) 
एक राजा था । उसके दो रानियाँ थी | बडी रानी से राजा 
नाराज था। इसलिये रानी वडी दू खी रहती थी। वह प्राय. ऐसे 
उपायो की खोज मे रहती थी कि जिनसे राजा उसके वचन में हो 
जायें।! 
एक बार महात्मां आनन्द्घनजी विचरण करते हुए, उस नगर 
में पधार गये । उनकी ख्याति राजमहल मे भी पहुँच गई । रानी को 
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लगा कि ये महात्मा यदि कृपा करे तो मेरा कप्ट दूर हो सकता है । 

वह अवसर देखकर महात्माजी के पास गई और उनसे अर्ज की-- 
आप वशीकरण यत्र या मत्र दे दीजिये, जिससे राजाजी मुझ पर 
प्रसन्न हो जाएँ ।' महात्माजी ने कहा--'हम इस विपय मे कुछ नही 
जानते है ।' परन्तु रानी अपनी वात पर अडी रही । आखिर महात्मा- 
जी ने उसे टालने के लिये एक कागज के पुर्जे पर कुछ लिखकर दे 
दिया । रानी ने उसे ताबीज मे रखकर गले भे वॉध लिया । 


अचानक बात ऐसी बनी कि राजा अनायास ही रानी पर 
प्रसन्न हो गया । रानी के'थहाँ अमन-चैन की बसी बजने लगी। वह 
भहात्माजी के पास कृतज्ञता बताने आई । उसमे महाराज का उप- 


कार माना और कहा--आप ऐसे विद्यावान है, ज्ञानी है, फिर झूठ... 
क्यो बोले ?! 


आनन्दघनजी ने हँसकर कहा-'कागज का पुर्जा खोलकर पढो 
तो तुम्हे इस वात का उत्तर मिल जाएगा ।' रानी ने ताबीज खोला 
और पुर्जा पढा | उसमे लिखा था--- 


'राजा रानी पर राजी रहे ती साधु को लाभ क्‍या ? 
ओर राजा रानी पर नाराज रहे तो साधु को हानि क्‍या ?' 


रानी का अ्रम्म दूर हों गया । वह महात्मा आननन्‍्दघनजी की 
अध्यात्म-लीनता देखकर गद्गद्‌ हो गई । 


(आ) इस कथा का पाठान्तर 
महात्मा आनन्दधनजी प्रसिद्ध जेन सन्त हो गये है । उनके 
रचित आध्यात्मिक भजन-स्तुति आज भी लोग भावपूर्वक गाते हैं 
आर उनका चिन्तन-मतन करके आध्यात्मिक सुख अनुभव करते है। 
उनके जीवन का एक घटना-प्रसग इस प्रकार है । 
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एक वार आनन्दवनजी#:मेडता नगर में आये हुए थे । मेडता- 
नरेग भी उनकी आध्यात्मिक साधना से प्रभावित थे | मेडता-नरेश 
के दो रानियाँ थी । परन्तु बडी रानी के प्रति उनकी उपेक्षा थी । 
रानी बहुत ही दुःखी रहती थी । उसने महात्मा आनन्दघनजी की 
ख्याति सुनी । उसने सोचा--थे पहुँचे हुए महात्मा है । ये मुझे वशी- 
करण मत्र, यंत्र या तन्त्र दे सकते है । उसने अपनी एक विश्वास 
पात्र और समझदार दासी को महात्मा के पास भेजी । 


उस नमय आननन्‍्दघनजी अपने कार्य मे ऊछंगे हुए थे। दासी ने 
महात्मा को वंदना करके, सभी वाते सुना दी और फिर हाथ जोड- 
कर वोली--'यदि आप चाहे तो रानी साहिवा को सुखी कर सकते 
है । ' आनन्द्धनजी उसके सकेत को समझ गये । उन्होने कहां--- 
वहिन ! मैं तो सभी जीवो को सुखी देखना चाहता हू और सदा ऐसी 
ही भावना करता हु !” दासी बोली--आपकी भावना एक सन्त के 
अनुरूप ही है । जब आपकी ऐसी भावना है, तव रानीजी को सुखी 
वनाने के लिये कुछ न कुछ करना ही चाहिये |” महात्मा बोले-- 
बाई ! हम इन सुखो को-वैषयिक सुखो को सुख नही मानते है। 
दासी-भहाराज ! मुझे टलाओ मत आपको मत्र देता ही होगा ! 
भहात्मा--'न तो मै मंत्रादि जानता हु और न मत्रादि देने का 
ट्मारा आचार ही है | यह कहकर महात्मा अपने कार्य मे लूग गये । 
परन्तु दासी वहाँ से टली नही । 


महात्मा ने देखा-दासी हठ पर चढ़ी हुई है। उन्होने विचार 
किया कि रानी समझ जाती । परन्तु यह दासी समझ नही रही है । 
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छ कुछ लोगो का मत है कि आनन्द्धनजी का दोक्षित अवस्था का 


नाम छामानन्दजी था और वे मेडता की घटना के ब!द आनन्दघनजी के नाम 
से प्रसिद्ध हुए । 
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अत. एक चिट लिखकर दे दूं । रानी उसे पढ़कर समझ जायेगी । 
कागज की एक चिट छी और उसपर दो पक्तियाँ लिख दी-- 


“राजा रानी पर खुश तो आनन्दघन क्‌ क्‍या ! 
राजा रानी पर नाराज तो आनन्दधन क्‌ क्या [ 


दासी उस चिटको पढ़कर फिर कही सिरपच्ची न करे, इस- 
लिये आनदधनजी ने मोडकर वह चिट उसे दे दी और कहा-ो, इसे 
रानीजी को दे देना | ' दासी ने समझा-महाराज ने यत्र दिया है । 
वह प्रसन्न होती हुई वहाँ से चली गई । उसका चेहरा देखते ही रानी 
ने समझ लिया कि काम बन गया है। दासी ने कहा--भहात्माजी 
बडे कठोर है । कितनी मिन्नते की और कितनी देर तक अडकर बेठी 
रही, तब कही वे पसीजे । लो ! उसने वह मुडी हुई चिट रानीजी 
के हाथ मे थमा दी । रानी वडी खुश होकर वोली--“इसीलिये तो 
मुझे तुमपर श्रद्धा है। तुम जाओ और काम न वने--ऐसा क्या हो 
सकता है !' उसने दासी को बढ़िया पुरस्कार दिया | उस चिट को 
ग्रत्र समझकर रानी ने खोला नही ओर ताबीज में डालकर हाथ में 
बॉनब लिया । 


अकस्मात्‌ हुआ भी ऐसा कि राजा उसी दिन से रानी की 
ओर ध्यान देने रंगे । रानी का दु ख दूर हो गया । एक दिन राजा ने 
हेंसी मे रानी से कहा--'रानीजी | तुमने मुझपर क्‍या जादू कर 
दिया कि मैं खिचा हुआ तुम्हारे यहाँ चला आता हु ! रानी ने कहा- 
मे क्या जादू करू | यह तो महात्मा आनन्दघनजी की कृपा का फल 
है । फिर उसने तावीज की बात कह सुनाई । राजा आइचर्य में पड़ 
गया--क्या ऐसे आध्यात्मिक महात्मा भी गड्य-ताबीज करते है ? 


राजा महात्माजी के पास पहुँचा और उन्हें उपालम्भ देने 
लगा । महात्माजी ने हँसते हुए कहा--आप ताबीज खोलकर पढ़ेगे 
तो आपको इस वात का उत्तर मिल जायेगा।' राजा महल मे 
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पहुँचा । तावीज से चिट निकालकर पढी तो राजा हँस पडा और 
रानी से बोला--बस यही तुम्हारा यंत्र है ! 

रानी ने भी उसी श्रद्धा से उत्तर दिया-'मेरे लिये तो यह चिट 
यंत्र से भी बड़ी हो-गई । * ः 

शिक्षा--( १) आत्म:साधकों को अपनी साधना में ही लीन 
रहना चाहिये--निःस्पृह भाव से ही रहना चाहिये । 

(२) आशा-तृष्णा में फँसे हुए लोग, नि स्पृह् वृत्तिवाले 
साधको के आस-पास भी अन्धविश्वास का वातावरण जमा देते हैं । 
जिससे साधक के पतित हो जाने की आद्वका रहती है । अत. साधक 
को सावधान रहना चाहिये । 


१0१७ ९७७ २९७६७ 
(२३) स्लव्जील व्कछ्ूं उउस्वव्को (स्वेया) 

“भूजदंड प्रचंड करी अपने वश-- 

केइ किये अरि के गण को ५ 
लर॒ एकहि छत्न सुराज करे, 

जगमें नहि वीर कहू तिन को ॥ 
“घुनि सुर्ये कहे-सद, सान करे वद्य, 

इन्द्रिय, काम तथा सन को । 
सुन पुत्र अरे! बर चीर चही 

जग में सबजीत कहूं उनको” ॥२४॥ 


एक राजा बड़ा महत्त्वाकाक्षी था। उसने भूमंडल के समस्त 
राजाओ को जीत लिया और अपनः नाम रखा 'सर्वजीत' | 


शी महाराजा सर्वेजीत' प्रतिदिन प्रात काल मे अपनी माता के 
चरणों में प्रणाम करने जाते थे। क्योकि माता के चरण ही उसके 
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लिये प्रेग्णा के स्रोत थे | परन्तु उसे एक वात खटकती थी कि माता 
उसे सर्बजीत नाम से नही पुकारती श्री । वह उसे पुराने नाम से ही 
सम्बोधित करती थी । 


कई दिनों तक सर्वेजीत के मन मैं बह वात घुलती रही । एक 
दिन उसने अपनी वात माता के सामने रख ही दी | यह वात सुन- 
कर माता कुछ देर तक हँसती रही । फिर बोली--बेटा ! तुमने 
अभी जीता ही क्‍या है, जो तुम्हे सवेजीत कह ? 


सर्वजीत सम्राट्‌ आहचर्य में डूब गया | सारी दुनिया जिसे 
सर्वजीत मान रही है, उसे उसकी माँ ही सर्वजीत मानने से इन्कार 
कर रही है ! वह बोला--माँ ! भूमडछ में ऐसा कौन-सा राजा शेष 
रहा है, जिसका मुकुट मेरे चरणो में न झुका हो ! 


माँ बोछी--'भले ही तुमने सव राजाओं को अपने भुजर्दड के 
बल से जीत लिया हो ! पर में इतने मात्र से तुम्हे सर्वजीत नही मान 
सकती हूं ! 

सर्वजीत आब्चर्य से बोला-क्या आप सभी राजाओं को जीत 
छेने वाले महान्‌ आासक को भी सर्वजीत नहीं मानती ? 

वटा | जो गासित हो, उसे शासक कीसे माना जा सकता है ?! 

कया कहा माँ ! में अभी शासित हूं !/ 

हाँ वत्स | तृम अभी थासित ही हो । एक नाजा से ही नहीं, 
तीन-तीन राजाओं से घासित हो 

'कीन है वे राजा ? जल्दी वताओ माँ ! मैं उन्हे जीते त्रिना 
कदापि नहीं छोड़ गा ! * 

माता मुसकाती हुई बोली---'बताती हूं वेटा | वे राजा है-- 


कामराज, मोहराज और यमराज | इनको जीतनेवाले को ही में 
सर्वजीत कहती हू ! 
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सम्राट सर्वजीत का नशा उतर गया और वह दूसरे दिन राज्य 
त्यागकर, इन तीनो राजाओ को जीतने के लिये चल पडा | 

शिक्षा--( १) जहाँ तक अपने आपको नही जीता, वहाँ तक 
कुछ नही जीता । 

(२) जो अपने को जीत लेता है, वही सवजीत है । 





(२४) आुछ्धिः ससूय लत्क स्तसय (कवित्त) 


वनचर पश्ु मिल, सिह से अरज करो 
आवबे भक्ष काज एक, पशु तुम थान को। 


कियो है प्रमात सिह, नित पशु जाय तिहाँ 
आई बारी सुसले की, भूले निज भान को ॥ 
पंथ में लगाई वार, सिह पूछां, कहे-/नाथ ! 
आप ही समान और, मिला पथ आन को । 
“कहां चहु छिपा ?” 'कप- सिंह सुण पड़यो झट, 
कहे (सूर्य -बुद्धि से बचाई निज जान को ॥२५॥॥ 


एक सिंह कई पछ्ुओ का प्रति दिन विनाश करता था । वन- 
चर पशु घबराये। सब पशु इकटू हुए । उन्होने निर्णय किया कि 
वनराज को इस बात के लिये राजी कर ले कि 'उन्तके पास एक पशु 
रोज आ जाया करेगा। वे ज्यादा पशुओ की हत्या न करे। इस- 
प्रकार वनराज को भी अधिक श्रम न करना पड़ेगा । उन्हे घर बैठे ही 
भक्ष्य मिल जाया करेगा ।! 


शिष्ट मण्डल सिंह के पास पहुँचा | सिह ने उनकी बात सुनी 
और कुछ सोचकर उनकी वात मान ली । 


अब वारी-वारी से पशु सिंह के पास जाने लगे । 
एक दिन एक खरगोजण की वारी आई | पहले तो यह बात 
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जानकर, वह व्याकुल हो गया । पर फिर उसने सोचा-'मेरे भी प्राण 
बच जाएँ और जंगल का सव कष्ट ही मिट जाए-ऐसा काम करना ।' 


खरगोग सिंह के पास जाने के लिये निकला | उसने रास्ते मे वहुत 
देर लूगा दी । इधर ज्यो-ज्यो देर होती जा रही थी, त्यो-त्यो सिंह 
का क्रोध वढता जा रहा था | खरगोश घवराता हुआ सिंह के पास 
पहुँचा । सिंह नें कड़ककर पूछा--'एक तो तू हैं छोटा प्राणी | तुझे 
खाकर, मेरा पेट भी नही भरेगा | दूसरे तू इतनी देर करके क्‍यों 
आया ?' 


खरगोश कॉपते हुए हाथ जोडकर वबोला--स्वामिन्‌ ! इसमे 
मेरा अपराध नही है । रास्ते मे आप जैसे एक और वनराज मिल 
गये थे। वे ही मुक्के दवोचने छगे । कहने लगे वन का राजा तो मै 
हूं । वड़ी मुश्किल से छुटकर आया हूं स्वामिन्‌ ! 


सिंह दहाड़ा--कौन आया हैं ऐसी गुस्ताखी करने वाला ? 
चलो, अभी उसके होश दुरुस्त कर दूगा ?* 

खरगोश आगे हो गया । उसने सिंह को कुएँ में उसकी परछाई 
बताई । सिह दहाड़ा । कुएँ से प्रतिध्वनि आई। सिंह ने कुद्ध होकर 
परछाई पर छलाग मारी और वह कृप मे गिर पड़ा । 

जंगल के पश्मु निर्भय हो गये । 

शिक्षा--'बुद्धि से बचाई निज जान--जो संकट में नहीं 
घबराता है और अपनी बुद्धि का उपयोग करता हैं तो बड़े-बड़े संकटों 
से क्षणभर में पार हो जाता है। 


बिना क्रिया जानी रहे, तेल बिना ज्यों दौप ॥ 
झभान-क्रिया बिन शिव नहीं, पंगू-अंध समोप ॥॥ 
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पंडित काशी से पढ़, आयो निज गाम ताको, 

किसी ने कहा कि-तिरी नार रॉड हो गई ।' 
लूगा रोने-पीटने यों, पडोसो ने पूछा आय, 

कहे-मेरो पंडितानी आज राँड हो गई ! 
'तुम हट -कट्ट जीते-जागते, हो राँड केसे ?” 

शामें भ्रम पड़ा बड़ा, बुद्धि सेरी खो गई 
कहे 'सूर्य मुनि! ऐसे नर खर तुल्य जाँकों 

समझाते विद्यादेवी निज हाथ धो गई ॥२६७ 


एक पण्डितजी काशी से पढ़कर लौट रहे थे । आगे-आगे एक 
बैल चल रहा था । जिसपर, उन्होने जिनका अध्ययन किया था, वे 
पोथियाँ लूदी हुई थी। यज्ञोपवीत संस्कार के साथ ही लग्न होने के 
बाद, वे छोटी आयु में ही अध्ययन करने के लिये चले गये थे । वे 
वारह वर्ष वाद अपने गाँव लौट रहे थे | वे गाँव के समीप आ गये 
थे। वे थोडी देर विश्वाम करने के लिये, एक वृक्ष की छाँह में बंठ 
गये । जिस समय वे बैठ रहे थे, उस समय उनके पडोसी की दो लड- 
किया जया और विजया, जरू भरने के लिये उधर आ रही थी । 
उन्होने पण्डितजी को बैठते देखा । तब जया बोली-'बहिन ! ये अपने 
पडोसी पण्डितजी हैं ! अभी काशी से आ रहे हैं! बारह वर्ष तक 
पढ़े हैं काशी मे ? कितने विद्वान्‌ हो गये होगे ! ' 


विजया ने कहा--ऊँह ! रूगता है-पडितजी पढ़े हैं, पर गुने नही ।' 
जयाने कहा--विजया ! यह कंसी बात है तेरी ! हर बात मे कुछ 
न कुछ मीन-मेख निकाला ही करती है !” विजया ने कहा---देख, 
पण्डितजी चिंटी के बिलूपर ही वठ गये है ! इतना बडा ज्ञानी और 
नीचे देखे त्रिता ही वेठे ! जया ने उसे टोकते हुए कहा--कैसी हो, 
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तुम ! जरा-सी भूल को किंतेना तूल दें दिया है तुमने !' विजया-- 
अच्छा, तो चलो ! पण्डितजी की परीक्षा कर ले ! ! 


विजया ने जया के कानः में कुछ कहा । फिर दोनो पण्डितजी 
के पास पहुँच गई | विजया-'धन्य भाग्य हमारे-जो पण्डितजी के दर्शन 
हुए हमे ! खूब पढे है आप ! हमारे गाँव का नाम उज्जवल हो 
जाएगा | पर*““विजया एक दम चुप होकर सुस्त हो गई। पण्डितजी 
ने पूछा-/एक दम चुप क्‍यों हो गई ?” विजया ने उदास मुख से कहा- 
आप आज पधारे ही हैं। घर जाएँगे तो सब कुछ पता छग ही 
जाएगा ! मैं आपको ऐसे समाचार क्यो सुनाऊँ !' अब तो पण्डितजी 
की उत्सुकता बढ गई । वे आजीजी करते हुए बोलढे--'कह दो न 
बहिन. ! ऐसी क्या. बात है ”' विजया--'कंसे कहूँ, पण्डितजी | वह 
बात ! मेरा तो कलेजा मुह प॑ आता है ! विजया की आँखो में आँसू 
चमक उठे ।' पण्डितजी का हृदय धड़कने लगा। वे बेसब्री से बोले- 
झट कहो-क्या बात है ? ' विजया-पण्डितजी ' बड़ा गजब हो गया । 
बेचारी पण्डितानीजी पर वज्ञपात हो गया !*” 'पण्डितजी दुःख और 
आदचये से बोल उठे--'क्या कहा-मेरी पण्डितानी इस लोक मे नही 
रही ”?” विजया ने अवरुद्ध कण्ठ से कहा-'ऐसा नही, पण्डितजी ! पर 
पण्डितानी जीते जी ही मरी हुई जेसी हो गई है ! बेचारी विधवा हो 
गई हैं ! रण्डापा का दु ख क्या कम है पण्डितजी ? क्‍या सुख देखा है 
बेचारी ने*यों कहते हुए विजया ने अपने आँसू पोछे | पण्डितजी 
भी रोने लगे और आक्रदन करते हुए बोले-हाय ! कंसा दु ख आया 
है पण्डितानीजी को ?' दोनों बहिनो ने बडी मुश्किल से हँसी रोकी । 
फिर जया बोली--'पण्डितजी ! जैसी करम की गति !. जो होना था 
सो गया। आप शान्ति रखो और घर पधारो !! दोनों वहिने अपने बेड़े 
सम्हालकर चल दी । 


पण्डितजी सोचने लगे--'ऐसा ठूँठ जैसा ही घर पर पहुँचूँ गा 
तो ठीक नही लगेगा ।' उन्होने गाँव मे प्रवेण करते ही रोना शुरू कर 
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दिया। लोगोंने देखा--पण्डित्तजी आज ही काशी से आये हैं--फ्र 
रोते-रोते । क्या मालूम कोई शोक समाचार लेकर आये होंगे।। लोग 
भी संवेदना प्रकट करने के लिये साथ हो गये । किसी ने यह सूचना 
घर के भीतर दी । घर के भीतर स्त्रियाँ भी रोने लगी । पण्डितजी 
का रोना जारी था। वे अपने आंगन में बैठ गये । लोग भी बैठ गये । 
काफी देर हो गई पण्डितजी को रोते हुए। आखिर पडोसी से नहीं 
रहा गया | उसने पूछा--'कहाँ'से समाचार आये हैं ?' पण्डितजी ने 
टूटे हुए स्वर से कहा--'तुम पडोसी हो ४ तुम्हें इतनी भी खबर नही 
है ?' पडोसी भौचक्करा रह गया । फिर भी उसने पूछा--'मुझे तो 
कुछ भी पता नहीं पण्डितजी | पर हुआ क्या ? पण्डितजी का रोना 
बन्द हो गया । उन्हे आवेश आ गया । वे जोर से बोले-'अच्छे पडोसी 
हुए तुम ? अच्छा पह्तेसी-धर्म बजाया तुमने ! मेरी पण्डितानी पर 
वच्रपात हो गया और तुम्हे कुछ पता ही नही है ! पण्डितजी की 
आवाज सुनकर स्थियों का भी रोना बन्द हो गया । पडीसी ने हैरान 
होकर कहा-- क्या हुआ है पण्डितानीजी को ? वे तो भली चगी घर 
मे बेठी हैं ?' पण्डित्तजी तुनक कर बोले--कीसे हो जी तुम ! मेरी 
पण्डितानी विधवा हो गई है और तुम्हे कुछ पता ही नहीं है ।” यह 
बात सुनकर लोग हँस पडे । पण्डितजी चिढ गये--'क्या ही-ही कर 
हँसते हो | कुछ सभ्यता भी है | ”” पडोसी बोला--'पण्डितजी ? 

आपने वात हो ऐथी की ! क्या ऐसा भी कभी हो सकता है?” 
पण्डित्तजी क्रोध मे बोले--क्यो नहीं हो सकता है !! 


... पण्डितजी की विधवा बहिन से नही रहा गया | वह बाहर 
आई और वोली-'भाई ? क्या तमाशा कर रहे हो ? तुम हे -कट्टे 
जीवित वेठे हो और भाभी विधवा कैसे हो गयी ।” पण्डितजी ने 
कहा-- मैं जीवित बेठा हूँ । फिर तुम विधवा कैसे हो गई ?' बहिन 
ने कहा--तुम्हारे बहनोई नही रहे । इसलिये मे विधवा हो गई ; 
जिसका पति मरता है, वह स्त्री वित्रवा होती है! अब पण्डितजी को 
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समझ आई । वे बोले--“भरे ? हाँ, यह तो में भूल ही गया । मैं 
अ्रमित हो गया । मुझे शंका तो हुई थी। परन्तु उन छोकरियो ने 
मुझे भ्रम में डाल दिया ? मैं कुछ विचार नही कर सका ! 

लोगों ने वात जानी तो हँसते हुए विखर गये । 

शिद्घा--ऐसे-नर“घो गई' अर्थात्‌ ऐसे मनुष्य पठित मूर्ख 
होते हैं । सामान्य मनुष्य की अपेक्षा ऐसे मनुष्यो को समझाना कठिन 
होता है | क्योकि शिक्षा का अहंकार, उनके लिये सही वस्तु स्वरुप 
समझने मे बाधक बनता है । ऐसे खरतुल्य नर नही बनना चाहिये । 


(२६) भ्तोत्छी ! ध्वक्त चघ्डों कत्छॉ ले 7 (स्वेया) 


सास बहू घर माँय अकेली रही-- 
तब आय के चोर भरायो। 

' शोर सुन्यो वध से कहे सास यों-- 
'कॉहे भोली ! धन कॉहि रखायो ! 

नीम तरू धन पोट धारी' सुन-- 
चोर तबे धन लेस उसायो। 

चोर भगे, मधुमांखि डंसे, 

मुनि सूर्य यों बुद्धि से द्रव्य बचायो ॥॥२७॥। 


ग्रृहस्वामी ने अपनी पत्नी से कहा--'सुनों तो मन्न्‌ की माँ ! 
में और मनन दोनों वाहर गाँव जा रहे है। तुम और वहू होशियारी 
से रहना । आज कल चोरी-चकारी का बड़ा डर है । वाप-बेटे 
रवाना हो गये । 


उपयु क्त वात किसी चोर ने सुन ली | वह रात मे चोरी करने 
के लिये घर में घुगा । ८ह की नीद खुल गई | वह चिल्लाने लगी । 
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'सासू ने पूछा--“बहु |! शोर क्‍यों मचा रही हो ?' 
बहू ने कहा--चोर चोरी करने घर में घुस आये हैं। अब 
अपने घन का क्या होगा ? 


सासू--'बहू ! तू भोली है । चोर यहाँ आकर ले जाएंगे 
क्या ? घन तो घर मे है तही ! मैंने तो पहले से ही धन को गठरी 
मे बाॉधकर, अपने आँगन के नीम की डाली पर लटका विया है। सो 
जाओ तुम तो ! ' 


बहू कुछ समझी । वह बोली-अरे हाँ ! आप साँझ को गठरी 
बाँध रही थी । यह तो मै भूल ही गई । अच्छा, तो अब सो जाएँ |! 
यह कहकर बहू ने औढने का वस्त्र शरीर पर डाल लिया । 


चोर ने यह वात सुनी । वह नीम के पास आया तो उसे सच- 
-मुच ही डाल पर एक पोटली लटकती हुई दिखाई दी । वह वृक्ष पर 
चढा और उसने पोटली पर हाथ डाला । परन्तु यह क्या ? वह तो 
पीडा से एक दम कराह उठा | वस्तुत जिसे वह पोटली समझ रहा 
था, वह मधुमविखयों का छत्ता था। उसके हाथ डालते ही मधु- 
मविखयाँ उसे काटने लगी । चोर अपनी जान वचाकर भागा । 
..._ ऑशेक्षा--थो बुद्धि से द्रव्य बचायो है! इस ससार मे अपने 
चारित्र रूपी धन के अनेक चोर हैं । अत हमे सजग रहना चाहिये 
और चारित्र-वेभव की रक्षा के लिये धैर्य और बुद्धि से काम छेना 
चाहिये । 
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(सोरठा ) 


भंडारोी घबराय, दाता देवे दान जब । 
निरथक देत लुटाय, खाली हो भंडार सब ॥ 
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(२७) प्मच्युलर चुरक्त ही व्हिय्या (कवित्त) 


इवेत केंस देख नृप, पूछे एक पण्डित से, 

दाढ़ी पहले शीस पे. इवेत कंसे आवे है' ? 
कहे सुज्न-दाढ़ी सेती शीस-बाल जी होय' 

मस्तक पे कृष्ण, दाढ़ी इवेत क्‍यों दिखावे है! ? 
“नित धोबे दाढ़ी-वाल, तासे इवेत केंस होय' 

जाके दाढी-मूं छ नाहि ?” 'मात-पक्ष जावे है । 
प्रत्युक्षर तुरत ही दिया 'सूर्यघुनि' कहे 

नृप-मन सुदित हों, दारिद गमावे है ॥२८॥॥ 


एक पण्डितजी बढ़े बुद्धिमान थे। परन्तु उनसे लक्ष्मी रूठी हुई 
थी । पत्नी कहती-'आपकी वुद्धिमत्ता किस क्राम की ! हमारी पीडा 
तो ज्यों की त्यो बनी हुई है । दारिद्रथ ने मानो हमारे यहाँ सदा के 
लिये डेरा डाल विया है । 


पण्डितजी कहते-'देखो ! विद्या उद्यम से प्राप्त होती है और 
बुद्धि कार्य करने से विकसित होती है । परन्तु लक्ष्मी तो भाग्य से ही 
प्राप्त होती है 

पत्नी चिढकर कहृती--“उद्यम तो कुछ करते नहीं हो और 
भाग्य-भाग्य कहते रहते हो! 

पण्डितजी कहते--ताराज क्यो होती हो। कभी बुद्धि के 
बच्ठ से भी दारिद्रय दूर होगा । 


एक दिन पण्डितजी राजधानी की ओर रवाना हो गये । वे 
राजसभा मे पहुँचे । राजा ने उन्हें पण्डित जानकर उचित सनन्‍्मान 
दिया । राजा ने पण्डितजी से यो ही पूछ लिया--'देखों पण्डितजी ! 
मेरे सिर के वाल तो सकेद हो गये । किन्तु दाढी के वाल काकेे है । 
ऐसा क्यों है ?' 
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पण्डित ने तत्काल उत्तर दिया--'राजन्‌ ! सिर के बाल वृद्ध 
है और दाढी के बाल जवान हैं! सिर के बाल गर्भ से ही साथ मे 
आये हैं, जब कि दाढ़ी के बाल सतरह अठारह वर्ष की आयु में आये 
हैं। इसीलिये सिर के बाल पहले सफेद हो गये है ।” 

परन्तु पण्डितजी ! हमारे कोतवालजी के दाढी के बाल सफेद 
हो गये है और सिर के वाल काले हैं ! ' 


पण्डित--'तो महाराज ! इसमे क्या आश्चर्य है। कोतवालजी 
के दाढी के बाल दिन मे न जाने कितनी बार धुलते है, जबकि सिर 
के बाल तो एकाध वार ही धुलते है। जो ज्यादा बार घोया जाएगा, 
वह जल्दी सफेद होगा ही ।' 


राजा--पण्डितजी ! हमारे मंत्रीजी के तो दाढी-मूंछ साथ 
ही सफेद हो रहे है ।' 'राजन्‌ ! मत्रीजी जब चिन्तन करते है, तव वे 
दाढी पर हाथ फिराते जाते हैं। अत उधर सिर के बाल चिन्तन से 
पकते है तो इधर दाढी के बाल हाथ फेरने से सफेद होते जाते ।” 


राजा ने पण्डित को लल्नित करने के लिये कहा--'पर 
पडितजी ! आपके न दाढी है, न मूछ ! ऐसा क्यो है ?” पण्डितजी 
बेघड़क बोले--“राजन्‌ ! कोई सन्तान पिता की आकृति पर जाते हैं 
तो कोई माता की आक्ृति पर ! तो मैं माता की आकृति पर 
गया हू |! 

राजा बडा प्रसन्न हुआ और पण्डितजी का दारिद्रथ दूर कर 
दिया । 

शिक्षा--वस्तुत बुद्धि ही वैभव है | अत. वृद्धि को माँजते 
रहना चाहिये । 
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(२८) हाथ च्वत्क-स्तत्ठ व्यात्ठ स्त्प सस्ते हें 


शाह कहे मंत्री से यों-'क्यों न मेरे हाथ बाल ? 
क्रपानाथ ! दान देते बाल सब घउसे हैं । 
जो कि दान देवे नहीं, ताके बाल कंसे गये ? 
'लेते-लेते दान ताके, बाल सब नसे हैं! ॥॥ 
जो न लेते-देते ताके बाल है न हाथ मांही- 
कहे 'सुर्थ/ याँंको कहा अचरज दिसे है?” 
जिन दान-पुण्य कर भव-लाभ लियो नांही, 
यांते हाथ मलू-मल बाल सब खसे हैं! ॥२९॥। 


राजसभा मे मात्र राज्य या शासन से सम्बन्धित बाते ही नही 
होती थी । किन्तु कभी-गभीर तत्त्वचर्चा छिड जाया करती थी तो 
कभी हलके-फुलके विनोद के प्रसंग भी खडे हो जाया करते थे | राजा 
पृथ्वीपति की सभा में भी ऐसे प्रसंग आ जाया करते थे । राजा 
पृथ्वीपति बहुत ही न्‍्यायी राजा था। उसका स्वभाव विविध रगी 
था । आज राजा बहुत प्रसन्न था | ऐसी स्थिति में वह कभी-कभी यो 
ही प्रन्‍्त उछाल दिया करता था। उसने मंत्री से पूछ लिया-'मंतिन्‌ ! 
मेरी हथेली मे बाल क्यो नही है ”' लोगों को लगा कि यह भी क्‍या 
प्रइत है ! 


मनन्‍त्री ने विना सोचे ही उत्तर दिया--'कृपानाथ ! यह बिल- 
कुल ही ठीक है । आपकी हथेली में बाल होने ही नही चाहिये । 
क्योकि आप बड़े दानी है । दान देते रहने के कारण आपकी हथेली 
के सव बाल घिस गये है ।' राजा को चापल्सी पसन्द नही थी । उसे 
मन्त्री की बात सरासर चापलूसी लूगी । लोग भी विचार करने लगे 
कि मन्त्री ने कैसी बात कहदी ! बार हमारी हथेलियो में भी 
नहीं है ! 
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राजा ने आवेश में कहा--'मन्त्रि | यह कसी बात कर रहे हो 
तुम | क्या कुछ सोचकर भी बोले हो कि यों ही बिना विचारे बोल 
दिये हो? बाल तो जो दान नही देते हैं, उनके हाथ मे भी नहीं 
होते हैं ! ” मन्‍्त्री तत्काल मुसकाता हुआ बोला--“यह भी तो ठोक 
है, महाराज । उनके हाथ मे भी बाल नही होने चाहिये । क्योकि वे 
दान लेते हैं । अत: उनकी हथेली के बाल दान लेते-लेते नष्ट हो गये 
हैं?” लोगो ने सोचा--अब मन्‍्त्री ने हमारी ओर व्यंग्य का तीर मारा 
है | राजा को विचार हुआ कि यह मेरा दक्ष मंत्री कब से ऐसी बाते 
बनाने लग गया है ? 


राजा ने मत्री की ओर तीत्र हृष्टि डालते हुए कहा--“भरे 
मत्रि ! क्‍यों बातें बना रहे हो ? जो न कुछ देते है और न कुछ लेते 
हैं, उनकी हथेलियो मे भी तो बाल नही होते हैं |” मन्त्री हँस पडा 
और बोला-“राजन्‌ ? इसमे क्या आइचये है ”? उनके हाथो से बालो 
का गायब हो जाना स्वाभाविक ही है । क्योकि वे दान-पुण्य करके 
मनुष्य भव पाने का छाभ लेते नही हैं । अत. उन्हे पशचाताप करके, 
बार-बार हाथ मरने पडते हैं? फिर उनकी हथेलियो मे बाल रह ही 
कंसे सकते हैं ?” राजा आइचय चकित थे कि मत्री ने सामान्य से 
प्रश्न को कितना सुन्दर मोड दे दिया लोग भी मंत्री की वाक-पटुता 
से प्रभावित थे । 


राजा ने प्रसन्न होकर मत्री से कहा--मत्रि | तुम सचमुच में 
तुद्धिमान हो ! तुमने सामान्य प्रइन को भी कितना शिक्षाप्रद बना 
दिया है ? तुम्हे क्या पुरस्कार दूं ? सभी पुरस्कार छोटे पड रहे है ? ' 


मंत्री बोला--'आपकी क्ृपा ही सब से बडा पुरस्कार है, 
महाराज !! - 

शिक्षा--विचारक हो तो नि.सार लगने वाली बात में से भी 
सार निकाल सकता है । 


६४ ] [ श्रो मूर्य दृष्टान्त-शतक 
(३०) प्लारस्त स्तम्त स्देछ्ल स्थुल्ती 


कवि गयो नप पास, सुति के कृपण, फिरयों 
बेठो बाग बीच, तभी-नप चल आयो है। 


तप का न देख' सुख-तवो सुख ओटे कियो, 
ऋ्रोध कियो नूप तब कवि यों सुनायो है ॥ 


पारस समान देह, सुनी मैने राजवी को 
साँच है कि झूठ यह, निरणय ठान्यो है । 
लोह बने सोनो अब, सांच तो जनाय सूर्य 
: नृप खुश होय तवो सोना को दिलायो है ॥३१॥। 


एक कविजी वड़े उत्साह से राजवानी मे आये, राजा से पुर- 
स्‍्कार पाने के लिये। परन्तु राजा बडा कृपण था। लोगो मे यहाँ तक 
बाते चलती थी कि प्रात काल मे इस कृपण राजा का मुह देखना 
अच्छा नही है । कविजी जब प्रात काल मे राजा के पास जा रहे थे, 
तव उन्होने भी यह बात सुन ली । वे लौटकर बगीचे मे बैठ गये । वे 
भोजन की तैयारी करने के लिये तवे को साफ कर रहे थे। तभी 
अकस्मात्‌ राजा भी उस बगीचे में आ पहुँचा । 


कविजी ने सुना कि राजा साहव इधर ही पधार रहे है। 
राजा विलकुल निकट आ गया था । कविजी वहाँ से उठकर जा नहीं 
सकते थे और वे राजा का मुह भी देखना नही चाहते थे । उन्होने 
जल्दी ही मुह के सामने तवा कर लिया। राजा ने यह दृश्य देख 
लिया । उसे वडा क्रोध आया । राजा ने सोचा-'ेरे सामने ही मेरा 
इतना बड़ा तिरस्कार ?* 


राजा अपने स्थान पर पहुँचा और कवि को बुलूवाया । कवि 
समझ गया | वह बड़ा चिक्तित हो गया । वह राजा के सन्मुख 
पहुँचा और हाथ जोइकर खडा हो गयां । राजा ने कड़क कर पूछा- 


श्रो सूर्य दृष्टान्त-शतक | [६५ 


ऋकविजी ! तुमने मुझे क्‍या समझा है ?” कवि ने कम्पित स्वर से 
कहा--नरेन्द्र, राजन !” राजा ने दूने आवेश के साथ पूछा--तो 
तुमने सुबह में क्यय हरकत-की थी ?' कवि ने लऊडखड़ाती हुई आवाज 
मे कहा--मैने 5४" मैसे”'क्या किया ? राजा ने गजते हुए कहा-- 
सुमते मुझे देखकर, तवा ओट मे क्यों कर लिया था ? 


'वो तो राजन ! वो 'तो"”“कवि की बुद्धि बहुत तीत्र गति से 
कार्य कर रही थी। वह कह रहा था--राजन्‌ !  बांत ऐसी है कि 
सैंने एक वात सुनी थी”” राजा युर्राया-- हूं5४०” कवि अविचलित 
स्वर में कह रहा था--राजन्‌ ! सुना था कि आपकी देह पारस के 
समान है--अरे ! आपकी दृष्टि ही पारस है। तो मेरा मन हो गया 
इस बात की परीक्षा करने का और इसीलिये मैने वह तवा आपकी 
ओर कर दिया था । अब वह लोहे का तवा सोने का बने तो इस 
वात की सचाई प्रकट हो ““ राजा का क्रोव विलीन हो गया । राजा 
को अपनी क्ृपणता के विषय मे प्रजा में फेली हुईं बातो का पता था। 
उसने सोच लिया कि इस कलड्ू को अब धो डालना ही अच्छा है। 


उसने कवि पर प्रसन्न होकर, उसे सोचे का तवा बचवार्कर दिला 
दिया । न्‍ 


इशाक्षा--( १) किसी के प्रति उसके विषय में सुनी-सुनाई 
चातो के अनुसार उसे ऋुद्ध करने वाला व्यवहार नहीं करना चाहिये । 


(२) संकट मे भयभीत न होकर बुद्धि से काम छेना चाहिये । 


१३) किसी को सुधारना हो तो उसके सनन्‍्मुख उसके दूषण 
को इस प्रकार अभिव्यक्त करना चाहिये कि उसका परिणाम शुभ हो । 


३८९७०९%/%९/४९/९ 


-कोई को. कडवी कभी, सुनना चहोन बात । 
तब तो अपनी जरेभ को, कड़वी करो न अत ! 


६२ ] [ श्री सूर्य हृप्टान्त-्थतक 
(१९) छोजटा भ्याईई व्वच्डे सवाल न्छा 


बोय भाई सभा बीच बेठे, ताको प्रश्न पुछें-- 

कीन बड़े ब्राप और कौन छोटे बाप का ? 
बड़ा पुत्र कहे-'सुनो, में हुं छोटे बाप ही का 

पेदा हुआ, तात-उम्र लेखियें, हिसाब का .? 
जब छोटा भाई पेदा हुआ तब तात-भायु-- 

अधिक थी, थातें छोटा भाई बड़े तात का ।' 
कहे सूर्य) खुश हुए, ऐसी बुद्धि पाय कर 

कीजे परहित, जन्म सफल हो आपका ॥३०॥। 


एक ग्राम में दो भाई रहते थे । दोनों मे वचपन से परस्पर 
बडा प्रेम था। परन्तु संसार का स्वरूप विचित्र है। आज जिनमे 
गाढ़ा राग है, कल उनमे परस्पर तीब्र दं प्‌ भी हो सकता हैं । उन 
दोनों भाइयरो मे भी कुछ खटपट होने छगी । उन्हे एक-दूसरे के प्रति' 
घणा होने लगी | जब वह घृणा परस्पर तकरार में बदलने छूगी, तब 
उन्हे अन्तिम समय में कही गई पिता की बात याद आई | पिता ने 
मृत्युगय्या पर लेटे हुए उन्हें शिक्षा देते हुए कहा था--जब तक तुम 
में प्रेम ग्हे, तव तक तुम साथ-साथ रहना और जब तुम में अञ मात्र 
भी अप्रीति जागे तो अछूग हो जाना । मैंने सम्पत्ति के बंटवारे के 
ब्रिपय में इस पत्र मे लिख दिया है । जब तुम्हे आवश्यकता हो, तब 
इसे राजा के सामने खोल छेना ।' यह कहकर उन्हे एक छाक्षा-मुद्रित 
पत्र पिता ने दिया था। 


वे दोनो उस मुद्रित पत्र को छेकर राजा के पास पहुँच । उन्होंने 
सारी बात राजा से कह सुनाई । राजा ने उस पत्र की मुद्रा तुड़बाई । 
पत्र पढ़ा गया । उससे छिखा था--छोटे वाप के बेटे को ठग्मापार और 
व्यापार में लगी सम्पत्ति का और बडे बाप के बेटे को घर के कोप का 


श्री सूर्य हृष्टान्त-शतक ] [६३ 


उत्तराधिकार प्राप्त हो और शेष चछू-अचल सम्पत्ति दोनों में बरा- 
बर-वरावर वाँट दी जाय ।* 


राजा ने उनसे पूछा--तुम एक ही पिता की सन्‍्तान हो ? 
उन्होने कहा--'जी हाँ |!” राजा ने वह लेख उनके हाथ मे दिया । 
उन्हे भी उसे पढ़कर आञ्चर्य हुआ। राजा ने कुछ विचार करके कहा 
--ड़े पुत्र को कोप का उत्तराधिकार मिले । क्योकि वह बडा है, 
इसलिये बडे बाप का है और छोटे पुत्र को व्यापार मे लगी हुई सपत्ति 
का उत्तराधिकार मिले, क्‍योंकि वह छोटा है, इसलिये छोटे 
वाप का है ?' 

बडा भाई विचार मैं पड़ा हुआ था । उसने राजा की बात 
सुनकर सिर हिलाया | तब यह दृश्य देखकर राजा ने उससे कहा-- 
'यदि तुम्हे इस विषय में कुछ कहना हो तो तुम नि संक्रोच होकर कह 
सकते हो! ' बडा भाई बोला--राजन्‌ ? अपराध माफ हो । मैं इस 
लेख का आशय इस प्रकार समझा हूँ कि मैं छोटे बाप का हूँ, क्योकि 
जिस समय मैंने जन्म लिया था, उस समय पिताजी की आयु कम थी 
और छोटा भाई बडे बाप का है, क्योंकि जिस समय इसने जन्म लिया, 
उस सम्य पिताजी की आयु मेरे जन्म लेने के समय से अधिक थी । 
यद्यपि ऐसा अर्थ करने मे मैं घाटे मे रहता हु , तदपि मेरी समझ में 
यही आशय उचित है । क्योकि हमारी रुचि और वृत्ति के अनुसार 
'ही पिताजी ने बेंटवारा किया है ।' 


छोटा भाई राजा की वात सुनकर मुरझा गया था। परन्तु 
बडे भाई की बात सुनकर प्रफुल्लित हो गया । 


शिक्षा--ऐसी वुद्धि'“आपका' अर्थात्‌ बुद्धि पाकर, दूसरे के 


हित मे ही उसे लगाना चाहिये । बुद्धि का सदुपयोग करने से ही 
भानव-जीवन सार्थक हो सकता है । 


“३६७२ १३७४-४७ 


ध४ [ श्रो यूर्य दृप्टान्त-शतक 
(३०) पाइस्त स्लम्न स्टेछ स्छुस्ती 


कवि गयो नृप पास, सुनि के क्ृपण, फिरयों, 
बेठो बाग बीच, तभी-नृप चल आयो है। 


तप का न देख सुख'-तवो मुख ओटे कियो, 

ऋषध कियो नृप तब कवि यों सुनायो है ॥। 
पारस समान देह, सुनी मैंने राजवी की 

साँच है कि झूठ यह, निरणय ठान्‍्यो है । 
“'लोह बने सोनो अब, सांच तो जनाय 'सुर्ये' 

नप खुश होय तवो सोना को दिलायो है ॥३१॥। 


एक कविजी बडे उत्साह से राजधानी मे आये, राजा से पुर- 
स्‍्कार पाने के लिये। परन्तु राजा बडा कृपण था। लोगो में यहाँ तक 
बाते चलती थी कि प्रात काल मे इस कृपण राजा का मुह देखना 
अच्छा नही है | कविजी जब प्रात काल मे राजा के पास जा रहे थे, 
तब उन्होने भी यह बात सुन ली । वे लौटकर बगीचे में बेठ गये । वे 
भोजन की तयारी करने के लिये तवे को साफ कर रहे थे । तभी 
अकस्मात्‌ राजा भी उस बगीचे में आ पहुँचा । 


कविजी ने सुना कि राजा साहव इधर ही पधार रहे है । 
राजा विलकुल निकट आ गया था | कविजी वहाँ से उठकर जा नही 
सकते थे और वे राजा का मुह भी देखना नही चाहते थे। उन्होने 
जल्दी ही मुह के सामने तवा कर लिया। राजा ने यह हृदय देख 
लिया । उसे बडा क्रोध आया । राजा ने सोचा-मेरे सामने ही मेरा 
इतना वडा तिरस्कार ?' 


राजा अपने स्थान पर पहुँचा और कवि को वुलूवाया | कवि 
समझ गया । वह वडा चिन्तित्त हों गया । वह राजा के सन्मुख 
पहुँचा ओर हाथ जोडकर खडा हो गया । राजा ने कडक कर पूछा- 


थी सूर्य हृष्टान्त-शतक ] [६५ 


“कविजी ! तुमने मुझे क्या समझा है ?” कवि ने कम्पित स्वर से 
कहा--नरेन्‍्द्र, राजन !” राजा ने दूने आवेश के साथ पूछा--'तो 
तुमने सुबह मे क्यय हरकत की थी ?' कवि ने लडखडाती हुई आवाज 
भे कहा--मैने5४"“मैने"“'क्या किया ?” राजा ने गजंते हुए कहा-- 
तुमने मुझे देखकर, तवा ओट मे क्‍यों कर लिया था ?' 


थो तो राजन ! वो 'तो"“कवि की बुद्धि बहुत तीज गति से 
कार्य कर रही थी । वह कह रहा था--'रांजन्‌ ! बांत ऐसी है कि 
मैंने एक वात सुनी थी” राजा गुर्सया-- हैं४” कंवि अविचलित 
स्वर में कह रहा था--'राजन्‌ ! सुना -था कि आपकी देह पारस के 
समात है--अरे ! आपकी दृष्टि ही पारस है । तो मेरा मन हो गया 
इस बात की प्रीक्षा करने का और इसीलिये मैने वह त्तवा आपकी 
ओर कर दिया था । अब वह लोहे का तवा सोने का बने तो इस 
चात की सचाई प्रकट हो" राजा का क्रोध विलीन्‌ हो गया । राजा 
को अपनी कृपणता के विपय मे प्रजा मे फेली हुई बातो का पता था। 
उसने सोच लिया कि इस कलडद्धू को अब धो डालना ही अच्छा है। 


उसने कवि पर प्रसन्न होकर, उसे सोने का तवा चनवार्कर दिला 
दिया । 


शिक्षा--( १) किसी के प्रति उसके विषय में सुनी-सुनाई 
चातो के अनुसार उसे ऋुद्ध करने वाला व्यवहार नही करना चाहिये । 

(२) सकट में भयभीत न होकर बुद्धि से काम लेना चाहिये। 

£३) किसी को सुधारना हो तो उसके सन्‍्मुख उसके दूषण 
को इस प्रकार अभिव्यक्त करता चाहिये कि उसका परिणाम शुभ हो। 
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- कोई को कडची कभो, सुनना चहो न बात । 
तब तो अपनी जोेभ को, कड़वो करो न शअ्रात ! 


दबाणी क्रा तितच्तार [श्वृच्चे ५१] 


[क्रम्त व्की स्वस्‍्तस्क--] 


३१-३२ वाणी से व्यक्तित्व की पहचान. 
स्व के लिये दुःखद स्व-वचन--३ ३, अविचारित वचन 
र४-विवेक-चजुन्ये-वचन. 


ई५-ठग वचन. ३६-३७-२८ वृथा वचन- अप्रदस्त 
$९--४० सावध वचन. वचन 
४१-असत्य वचन. | 
४२-निर्भय वर्च॑र्न, 

४३-४४ वंचन-वचन में भद, प्रशस्त 
४५-मधुर-वचन. वचन 


४६-विगड़ी वात बनाने वाले वचन 


४७--४८-:४९--५० न्याथ के ठेकेदौर. 
५१-सच्चा न्याय 


[अप्रशस्त वचन के अनेक प्रकार होते हैं। अप्रशस्त वचन के 
त्याग से प्रशस्त वचन के प्रयोग की भूमिका वनती है। लेखन और 
न्याय भी वचन-आश्रित है । इसलिये वाणी के विचार में इनका 
विचार भी प्रासंगिक है । वाणी के विचार में अप्रशस्त वचन से 
निवृत्ति और प्रशस्त वचन की प्रवृत्ति की प्रेरणा की गई है ।] 


शरे सूर्य हृप्टान्त-शत्क ] [६७ 
(३१) व्छेस्से ज्ास्या सवासत 7 (कवित्त) 


कहे: मुझे सूर्ख सबं-मन में विचारे सृढ़, 

कोई नां पिछाने रह ऐसे ठौर जाय के। 
गयो देश छोड़, प्यास रूगी, जलयंत्र-पास 

पीचे, नहि-नहि करे सिर को हिलाय के ७ 
पत्तिहारों कहे--मूर्ख छोंड़ जलूघार, हटा 

कैसे जाना नाम आया विदेश सिधाय-के 

' नारी कहे-तेरा नाम करेंव्य से जाने सब 
कहे 'सूर्य मुनि काम छिपे नाँ छिपरय फे ॥३२७ 


एक लडके की मति जड थी । उसके परिवार के लोग उसे 
रे जड़ ! रे मूर्ख! 'रे मृढ ! आदि सम्बोधनों से ही पुकारा 
करते थे। क्योंकि प्राय उसके कार्य ही ऐसे हुआ करते थे । जव घर 
के लोग ही उसे 'मूखें' कहते थे, तब दूसरे छोग उसे उसको सही नाम 
से क्यों पुकारते १ उसे सारा गँव ही मूर्च कहत्ता थर । उसका नाम 
ही अब मूर्खे हो गया ६ 
वह चुद्धि से जड था । परन्तु हृदय तो उसके भी था ही । उसे 
भूखे नाम मर्मान्तक पीडा पहुँचाता था । उसने बहुत प्रयत्न किया 
कि स्वजन या परजन कोई भी उसे इस नाम से न पुकारे। परन्तु 
सव श्रम व्यर्थ हुआ। आखिर उसने विचार किया-मुझे अब इस गाँव 
में रहना ही नही | मुझे ऐसे स्थान पर चले जाना चाहिये कि जहाँ 
मुझे कोई न पहचानता हो । 
वह घर से चुपचाप रवाना हो गया । वहुत दूर चला गया अपने 
ग्राम से । एक ग्राम के सम्रिप आया । चहँ उसे कोई भी नही पहचा- 
नता था। उसे प्यास रूग रही थी । पास ही एक कुआ था। उस पर 
रहँट चल रही थी । वह चह्लें पानी पीने के लिये गया । जहाँ से जरू- 
चार गिर रही थी, चहों हाथ घर कर और हाथ पर मुंह लगा कर 


[ ६८ [ श्री सूर्य दृप्टान्त-शतक 


पानी पीने छगा | पर्याप्त पानी पी छिया तो पानी पिलाने से इंकार 
करने के लिये वह सिर हिलाने लगा । एक पनिहारी पानी भरने 
आई थी। वह उसके हटने का इन्तजार कर रही थी | परन्तु जब 
उसने उसे सिर हिलाते हुए देखा, तव उसने कहा--'हटों मू्खे ! यह 
जलधारा छोडो । यहाँ अपरिचित स्थान में भी मूर्ख सम्बोधन सुन- 
कर, वह आदचर्य-चकित रह गया | 
उसने आइचर्य से कहा--खैर, मैं मूर्ख सही । परन्तु तुमने कैसे 
जाना क्रि मैं मूर्ख हूँ ?” पनिहारी ने कहा--तुम्हारे काम से ! ” पन्ि- 
री को कुछ थक्रा हुई तों उसे उसका हाल पूछा। उसने अपनी 
जीवन-गाथा युना दी | पनिहारी ने समझआ-बुझआ कर, उसे वापिस 
उसके घर भेजा । 
शिक्षा--(१) मूर्ख कही भी छिप नहीं रहते है 
(२) मनुप्य ती पहचान उसके कार्य से हो जाती हैं । 
(३) मनृप्य की यदि अपकीति पसन्द न हो, तो इबर-उधर भागने 
की अपेक्षा अपने जीवन में ही सुधार करना चाहिये । 


4/४३-६७ ८६-९४ 
(३५) ले क्िक्ला यॉल्ते व्कलछे सवास्न 


पंथ में फकीर अंधा देख बादशाह पुछे-- 

कहो दाह | 'कहो बादशाह ! कहा काम है ?' 
कहो तुम फकीरजी ?” 'कहो तुम वजीरजी ?” 

अहो अंधा ?” 'कहो बाँदा ?” ऐसे कहे नाम हैं ॥ 
बादशाह, बजीर, ग्रुद्ााम॑ तीनों का थों क्षट, 

नेतन बिना याँनि कंसे कहें नाम-ठाम है। 
ऊँच-नीच मालूम हो, वाणी के उचार ही ते, 

कहे सूर्य! वानी में ही दुख वा आराम है ॥॥३३॥। 


श्री सूर्य हृष्टान्त-शतक | [६९ 


एक फकीर जन्म से ही अच्चा था । परन्तु वह बंडी विचक्षण 
बुद्धिवाला था। लोग उसकी बुद्धि से प्रभावित थे । वह वचन पर से 
ही पुरुषों की परीक्षा कर लेता था | वह अकिद्वन फकीर चौराहे पर 
एक वृक्ष के नीचे बैठा रहता था| वह किसी से कुछ माँगता नहीं 
था"“उसे बिना मांगे ही जो कुछ मिल जात्ता था, उसीसे अपनी गुजर 
कर लेता था। 
एक दिन बादशाह और वजीर वेश बदल कर, कुछ टोह लेने 
के लिये नगर मे निकले थे । वे अलग-अलग राहो पर घूम रहे थे । 
वादशाह उस चौराहे से गुजरा । उसे फकीर को देखकर कौतूहलू 
हुआ | वह फकीर के पास आया | उसने फकीर से कहा--अहो 
शाहजी ?' फक्रीर ने चंट कहा--'कहो, बादशाह ! क्‍या काम है ? 
कौन वादशाह ? आप है हमारे बादशाह | बादशाह ने देखा कि 
लोगों की नजरें उसकी ओर उठ रही है । अत. उसने वहाँ से खिसक 
जाना ही उचित समझा । 
कुछ क्षण बाद दूसरे रास्ते से वजीर भी उसी चौराह पर 
पहुँचा ।वह फकीर को देखकर चौका और उसने उसके पास जाकर, 
पूछा--'कहो, फक्की रजी | बह तो मानो उसे पहचानता हो, इस 
प्रकार बिना कुछ विचार किये ही बोला-हाँ, वजीरजी ! क्या फर- 
माते है ”' कौन हैं वजीर ! आप ! ' 'अच्छा-अच्छा' कहकर, वजीर 
आगे बढ गया | 
वहाँ तीसरे रास्ते से बादशाह का एक गुछाम भी आ निकरा । 
वह भी किसी पूर्वे सकेत के अनुप्तार उस चौराहे पर आया था। 
उसने इधर-उधर देखा और अघे फकीर के पास आकर पूछा--ऐ बे 
अन्धा !” फकीर ने अपनी अधी आँखो को टमटमाते हुए कहा-- 
क्या है बॉँदाजी : आप किस पर नाराज हो रहे हो ?” गुलाम-- 
तिरे बाप पर-यो कहता हुआ वहाँ से चला गया । 


कुछ दूर पर एक व्यक्ति बेठा था। उसने सारा हृश्य देखा 
था। उसे आइचयें हुआ | इससे कमाल कर दिया। आँखोवाले जो 
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काम नही कर सकते है, वह काम इसने कर दिखाया । वह शकित 
मन से-फकीर के पास पहुँचा । उसने उससे पूछा--बाबा ! आनन्द 
मे तो हो !” फकीर--हाँ, भैया !” व्यक्ति--'यहाँ क्‍यों बेंठे है ? 
फकीर ने कहा--'शंका मत करो | जो आप सोचते हो, वह मैं नही 
हूं ?' व्यक्ति--कौन नही हैं ?' फकीर--'जो आप हैं । व्यक्ति-- 
'कौन हूं मैं ?' फकीर--'जासूस । और मालूम पडता है-नये-नये ही 
हो !' मैंने बादशाह आदि को उनके वचन और बोलने के लहजे आदि 
से पहचाना है“ व्यक्ति--अच्छा, बाबा ? '--यो कहकर वहाँ से 
रवाना हो गया । 
शिक्षा-- (१) 'ऊँच-नीच"णह ला हल ते! अर्थात्‌ वाणी के उच्चा णसे ही 
व्यक्ति की पहचान हो जाती है । अत सस्कार से युक्त ही वाणी 
बोलना चाहिये । 
(२) बानी“ आराम है' अर्थात्‌ व्यक्ति मधुर वाणी से सुख को और 
कठोर वाणी से दु ख को आमन्त्रित करता है । 
(३) जो दूसरे को जिव भाव से और जिस रूप मे सम्बोधित करता 
है, उसी रूप में वह भी सम्बोधित होता हैं । 
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(३३) आ्वान्यी व्के व्विच्चार व्विल्ता 

भील देख नृप-दू द, कहे-जय दूद.सा की 

दियो नृप खोडे ताको, पुत्र सुन आयो है । 
दया है काम दूद -मेरे, पड़ो तरवार ताप 

राय क्र द्ध होप ताको खोड़े में रखायो है ।॥ 
नारी सुन आई तब, राणी से अरज करो-- 

आप पति-पुत्र जान उन्हें तो छुडाओ हे ! ' 
ताको कंद डारी “सूर्य मंत्री छोड़े सुढ़ जान, 

बानी के दिचार विना कौन सुख पायो है ॥३४।॥ 


श्रो सूर्य दृष्टान्त-शत्तक | [७१ 


- एक भील राजधानी मे प्रवेश कर रहा था। राजा की सवारी 
आ रही थी । बड़ी हलचल थी । भील एक तरफ खड़ा हो गया । 


बंदीजन राजा के यद्योगान कर रहे थे। प्रजा महाराजा की 
विशेषता का उल्लेख करते हुए जय-जय कार कर रही थी । 


भील एकटक राजा को देख रहा था । उसकी हृष्टि रह-रहकर 
राजा साहब की तोंद की ओर जा रही थी । उसे लगा कि लोग राजा 
साहब की खास विशेषता की ओर ध्यान ही नही 'दे रहे है। वह 
बुलन्द आवाज मे बोला जय हो तोंद साहब की | * 

उसकी आवाज में लोगों की आवाज दब गईं। उसने दूने 
उत्साह से फिर जयकार किया । सब मौन हो गये । पुरुष मृछों में 
हँसे तो नारियाँ घुघटो में मुसकायी । राजा को बड़ा क्रोध आया । 
उसने भील को जेल मे डलवा दिया । 

यह बात भील के बेटे ने सुनी । वह ज्यों-त्यों करके राजा के 
पास पहुँचा और बोला--'हे राजा ! मेरा पिता कुछ नहीं समझता है । 
उसे छोड़ दो । हमे क्या मतरूब है आपकी तोंद से |! चाहे उसकी जय 
हो, चाहे उसपे तलवार के झटके पडे ?” राजा ने रुष्ट होकर उसे भी 
कंद मे वन्‍्द कर दिया । 


भीलनी रोती-धोती रानी के पास पहुँची और सविनय कहने 
लगी--रानीजी ! मेरा भील गँवार है । मेरा बेटा भोला है। उन्हे 
आप छुडा दो । मेरा पत्ति या बेटा मत समझो । अपना ही पति या 
बेटा समझकर छुडा दो ।' रानी ने नाराज होकर मुह फेर लिया | तब 
भीलतनी ने दु ख भरे स्वर में कहा-अरे रानीजी ! भील को न छोडो 
तो कोई बात नही । पर बेटे को तो छुडा दो । वह मेरा बाखडा बेटा 
है ।' रानी ने आइचये से.पूछा-“वाखडा बेटा कैसा होता है ?” भीलनी 
बोली--रानीजी ' जेसे राजाजी-मर जायें और आप नातरा कर ले 
तो यहाँ से जिस बेटे-को साथ ले जायें, वह बाखडा बेटा होता है ! 
ऐसा ही मेरा बेटा" ” यह वात पूरी होने के पहले ही-रानी के नेत्र 
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लाल हो गये | भीलनी की भी वह दशा हुई । मन्‍्त्री ने जव सारा 
हाल जाना, तव उन्हे मूर्ख समझकर छोड़ दिया । 
शिक्षा--अपने अच्छे भावों को अभिव्यक्त करने के लिये शब्द भी उपयुक्त 
होने चाहिये । बानी के विचार बिना कौन सुख पायो है 





(३४) लुच्त सतत ट्टेछ्ठ क्काज़ छात्क व्कबरी 


एक बुनकर ने जो कम्बल बनाया तामें 
तीन सण खांड खाई-'मीठी जीभ थायगा' । 
भेंट करे जाय, नृप लक्ष रुपे देन लगे, 
कहे नृप-वस्त्र यह कौन काम आयगा ? 
तुम मृत देह-काज, ओढवे को शाल करी, 
साप से बनाया मैने, प्रण सोभायगा ।' 
सुन नप दंड दियो, कहे सूर्य मुनि! ऐसे 
वाणी के विचार बिना कौन सुख पायगा ?0३५।॥ 


एक बुनकर था। वह अपनी कला मे दक्ष था । परन्तु वह 
बहुत क्टु भाषी था । जव वह कपडे वुनकर बेचने जाता, तब उसके 
द्वारा बने हुए वस्त्रो को कोई नहीं खरीदता | उसकी पत्नी, उसके 
भाई, बेटे-वेटी आदि सभी उसे समझाते हुए कहते-आप मीठी वाणी 
वोलछा करो । आपके कडवे वोलने से ग्राहक टूट जाते है !” पर वह 
कहता--रहने भी दो ! तुमने लोगो की आदत विगाड़ दी है ।' 

वह बुनकर बढ़िया से बढ़िया वस्त्र वुतअकर बाजार में ले 
जाता । परन्तु कोई भी उसके पास के वस्त्र देखना भी नही चाहता । 
एक दिन वह विचार में पड़ गया--थे छोग मेरी कछा का आदर 
करना नही चाहते है। खैर, कोई बात नही ! मुझे भी इनकी परवाह 
नही है | यहाँ के राजा ही मेरी कछा की कद्र करेगे ।! 
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बुनकर ने ताना-बाना तैयार किया । वह शाल बुनने छूगा । 
उसने यह विचार किया कि अब मुझे अपनी जबान भी मीठी बनाना 
. है। वह शाल बुनते समय एक बर्तन मे शक्कर रख लेता और बुनते 
समय उसे फॉकता जाता । घर के छोग उसे कहते-'यह क्या कर रहे 
हो ?” तो वह कहता--मुभे अपनी जबान मीठी करनी है न !' इस 
प्रकार उसके बुनने का कार्य चलता रहा । उसने उसे बुतने मे अपनी 
सारी कला लऊगा दी और बुनते हुए वह तीन मन शक्कर फाँक गया। 
शाल तैयार हो गई । उसकी बनावट देखकर, वह स्वय ही मुग्ध हो 
गया और घर के लोग भी चकित रह गये । 
वह शाल लेकर राजसभा मे पहुँचा और उसने वह शाल राजा 
को भेट कर दी । राजा खुश हो गया जिसने भी वह शाल देखी वही 
उसकी कला पर मुग्ध हो गया । राजा ने उसे एक लाख रुपये पुर- 
स्कार देने का आदेश दिया | परन्तु राजा ने अतायास ही पूछा लिया 
- तुमने यह कस्बल तो बहुत सुन्दर वताया। परन्तु यह मेरे किस 
काम आयेगा ?* 
हँसकर बुनकर बोला--भरे महाराज ! मैंने दूर की बात 
सोचकर यह वस्त्र बनाया है । कोई अमर तो है नहीं । आपको भी 
एक दिन तो मरना होगा । उस दिन शव पर औडढाने के लिये वस्त्र की 
आवश्यकत्ता तो रहेगी ही न ! वस मैने उस दिन के लिये ही तो इस 
शाल का निर्माण किया है | आप इसे सम्हाल कर रखे! “राजा ये 
वज् से वचन सुनकर नाराज हो गया और उसे पुरस्कार के बदले 
दण्ड मिला । 
तीन मन शक्‍कर भी जबान को मीठी न बना सकी । 
शिक्षा-- (१) कदु भाषी मनुष्य तिरस्कृत होता है । 
(२) बाहरी उपायो से जबान मीठी नही हो सकती है ! 
(३) हृदय की मधुरता ही भाषा में मघुरता घोलती है । 
(४) 'वाणी ....... पायगा' विवेक-विहीन वाणी ढुख का हेतु बन 
जाती है । 
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(३५) म्वरुस्यों क्याव्हाल्ल ह्डे 

उद्यमी नौकर देख कृषीक के यहाँ, एक-- 
सेठ कहे--'चल मेरे घर सुख-ठान है ।* 

'सुखे रहूं, पुनम-पुनम खूब खीर खाँ 
कहे सेठ--पुनम-पुनस लंबान है।। 

मेरे घर दीवाली पे दीवाली, नजीक आती, 
खाओ खीर, करो मौज--भरम्यो नादान है । 


छुड़ायो कृषीक-गृह, कहे सूर्य, ऐसे दुष्ट, 
आप-मतलब काज, करे पर-हान है ॥३६॥ 


एक व्यापारी घूमता हुआ एक किसान के यहाँ चला गया। 


उसने वहाँ एक नौकर देखा । उसकी उद्यम शीलता को देखकर, वह 
वडा राजी हुआ । उसने सोचा--यदि यह मेरे यहाँ नौकरी करे तो 
कितना अच्छा ! यह मेरे कई काम निवटा सकता है। लगता है-यह 
भोला है ?” उसने उस नौकर से पूछा--क्यो भाई ! तुम मेरे यहाँ 
नौकर रह सकते हो ! वह वोला--'मेरी तो नौकरी लगी हुई है ! 
व्यापारी--यहाँ तुम्हे क्‍या मिलता है?” नौकर---मैं तो यहाँ बडे 
सुख मे हूँ । सुबह मे सीरामणी | दोनो समय भोजन । पहनने को 
वस्त्र और पूनम-पुनम को मनभर के खाने को खीर । और क्‍या 
चाहिये ?' 

व्यापारी ने देखा--तौकर वहुत ही भोला है । उसने कहा-- 
'वस, पूनम-पूनम ही खीर खाते हो ! ओ हो ! एक पूनम के बाद 
दूसरी पूनम क्रितनी देर से आती है। मेरे यहाँ तो दीवाली प॑ दीवाली 
खीर खाना | यह दीवाली गईं, फिर वह दीवाली आई ! खूब खीर 
खाना | खूब मौज करना ।' 

नौकर व्यापारी के हाव-भाव और मुख मुद्रा से बडा प्रभावित 
हो गया । उसने समझा-सचमुच पूनम रो पूनम देर में ही आती होगी 
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और दीवाली जल्दी ही आती होगी । उसने किसान के यहाँ का काम 
छोडा और व्यापारी के यहाँ आ गया । आ तो गया, पर उसे बहुत 
देर से पता लगा कि पूनम से दीवाली तो बहुत देर से आती है ! फिर 
झगड़ा करने से होता भी क्‍या ? 
सच है-दुष्ट मनुष्य अपने स्वार्थ के लिये, दूसरो की हानि करने 
मे नही हिचकिचाते हैं । 
शिक्षा--(१) अति भोला होना अच्छा नही है ! भोला व्यक्ति सासारिक 
व्यवहार मे भी हानि उठाता है और धर्म कार्य मे भी धर्म- 
परीक्षा नही कर पाने के कारण चिर काल तक दु ख पाता है। 
(२) अपने छाभ के लिये दूसरे की हानि नही करना चाहिये । 
(३। अज्ञानी व्यक्ति ही भ्रम में पड़ता हैं। अत अज्ञान अच्चेरे को 
दूर भगा देना चाहिये । 


(३६) स्डींरा ब्वच्त छ्वॉक्को 
युद्ध पृर्ण होने बाद आके सेचापति पुछे-- 


'कौनी क्‍या बहादुरी ? सो, अपनी सुनाई है। 
कहा एक सिपाई ने-'सैने एक दुश्सतल का 

काट डाला एक पांव हिस्मत जताई है'। 
जत्तरल बोला-अरे ! सिर क्यो न काटा तूने, 

पांच काटे लाभ कौन ? नाहक बढ़ाई है'। 


भशिर तो पहले ही कटा पड़ा था साहिबजी !* 
कहे सूर्य) यामें कहा वीरता बताई है ॥३७॥। 


रणभूमि मैं घमासात युद्ध हुआ था । आखिर मे सेनापति की 
सूझ-वूझ् और सैनिको की वीरता से आक्रामको को राज्य के वाहर 
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खदेड दिया गया । राजवानी मे विजयोल्लास छा गया। योद्धाओं 
का खूब सत्कार हुआ । 
एक दिन सेनापति और कुछ सैनिक, अवकाश के समय मे 
वार्तालाप कर रहे थे । युद्ध के समय के प्रसद्भो की चर्चा चल पडी । 
सैनिक अपने-अपने अनुभव व बहादुरी सुना रहे थे। एक सैनिक बोला- 
मैने जो घनघोर तीरों की वर्षा की, # जिससे अन्घधेरा छा गया और 
शत्रु ती पीठ दिखाते ही बना ! * 
दूसरा बोला--सेनापतिजी ! मैने ऐसी गदा चलाई कि शत्रु 
घूल चाटने लगे ! 
तीसरा बोला--हमने भी कम काम किया है क्‍या ? हमारी 
तलवार तो कालिका की जीभ के समान रूपलरूपा रही थी ।' 
एक सैनिक, जो एक किनारे बैठा हुआ था, बड़े जोश-खरोश 
के साथ वोला--'सैनापतिजी ! हम भी क्‍या कम है ? कंसे थे हमारे 
पूवेज ? भीम-अजु व के अवतार थे ! हम भी तो उन्ही के वशज है । 
हमने ऐसी तलवार चलाई कि सामने वाले के पाँव खप्प-से काट डाले ! * 
सेनापति आश्चर्य से बोले--'ऐ ! तुमने यह क्या किया ?पैरों 
को तुमने क्यो काटा ! सिर को ही क्यो नही उडा दिया ? 
सेतिक मुह वनाकर बोला--'सिर को कैसे काटता, साहब ! 
सिर को तो मेरे किसी भाई ने पहले से ही काट दिया था, भला ! 
यह वात सुनकर सभी ठहाका मारकर हँस पडे। 
शिक्षा--'यामें कहा वीरता बताई है' किसी से स्पर्द्धा करने के लिणे, वृथा 
डीग नही हाँकना चाहिये | अपनी बहादुरी बताने जाकर कायरता 
ही प्रकट कर बँठते हैं- गप्प लडाने वाले लोग ? 
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घनी ईंट के सहल में, साने सौरुष अगाघ। 
निर्धत मिट्टी-घर सुखी, सुखी राख मे साध ॥॥ 
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(३७) पेले स्वलेल्ल-ल्लेकसत स्तो च्युव्काज्नो 


दोय जने सिले, ईख बोने का विचार किया, 
एक कहे-ईख पाके, खाऊँगा मै तोर के ।* 
इजो कहे-तुझे नहि लेने दूंगा रोज-रोज' 
बात ही में मारा-मारी, हुआ जति शोर के 
हाकिम के पास जाय, निज वीती कही कथा, 
कहे हँसी हाकिस यों-'करो मत रोर के । 
'पेले खेत-टेक्स को चुकाओ, फिर न्याय होगा 
कहे 'सुर्य/ होंस उड़े, गये मुह मोर के ॥३८॥। 


दो भागीदार किसान वार्तालाप कर रहे थे । कभी वे अत्तीत 
में रम जाते, तो कभी वर्तमान की परिस्थितियों को चिन्ता करते और 
कभी भविष्य की योजनाएँ बनाते । कभी दोनों की राय एक होती तो 
कभी दोनों एक-दूसरे से विरोधी विचार व्यक्त करते । एक अचानक 
ही बोला--'भाई रे ! इस वर्ष तो मुझे गन्ना बोने की इच्छा है ।' 
दूसरा बोला--“अच्छा रे | तब तो बहुत अच्छा रहेगा। हम भी लाभ 
में ही रहेगे ।' पहला दूसरे को घूरते हुए बोला--'गन्ना बोएँगे तो 
तुम “तुम कंसे लाभ मे रहोगे !” दूसरा बोला--“रोज-रोज सुबह मे 
खाने को मिलेगा तो शरीर में कुछ ताकत ही आयेगी ।” पहला तीखे 
स्वर मे बोला--क्या कहा ? क्‍या तुम रोज-रोज खेत से गन्ने तोड- 
कर खाओोगे ?! दूसरा बोला--'तो क्या हो गया ? क्‍या रोज गसस्‍्ते 
नही खाने दोगे ?” पहला झल्लाकर बोला--हाँ ! नही खाने दूंगा ! ! 
दूसरा भी तेश से बोला--'कसे नही खाने दोगे ? मैं जबर्दस्ती 
खाऊंगा। मेरा भी हक है। क्‍या मे भागीदार नही हु ?” पहला क्रोध 
से वोला--'भागीदार हो तो क्या हो गया ? खेती करना है कि घर 
ल॒ठाना है ?' दूसरे को भी क्रोध आ गया । वह जोर से बोला--'क्या 
कहा ? मै क्या तुम्हारा दुश्मन हू, जो तुम्हारा घर छूट लगा ! ' 


८० | [ श्री सूर्य हष्टान्त-गतक 


बिल्ली के गले में घण्टी वांध देना चाहिये, जिससे हमें उसके आने की 
सूचना मिल जाए ।' 

सब बड़े खुश हुए'। कहने लगे-हाँ | यही ठीक है ।' 

जब कौलाहल श्ञान्त हुआ तब-एक वृद्ध चूहें ने कहा--पर 
बिल्ली के गले में घण्टी वांबने कौन जाएगा 

सव एक-दूसरे का मुंह ताकने छगे । फिर एक-दूसरे की 
मजाक करने लगे । किसी ने कहा--'बिल्ली आ रही है !' 

दूसरे क्षण वहाँ कोई नहीं था । 

शिक्षा--बात से यो कहा काम सीभिये'---अपनी शक्ति से बाहर की बातें 
करने से कार्य की सिद्धि नही होती है । 


* 5 कक 
अननगगएतन मै अत 3 अननन>लनन 


(३९) व्कत्छन्त र्ाछ्डीं इटुरा है 

गिर गई क्लम वकील की बजार बीच 

देख एक बाल लई, जरा नहि डरा है। 
अरे ओ ! बकील ! यह गिरी है तुम्हारी छुरी' 

कहा यो वकील--'तू तो नरपशु निरा है ॥। 
कलम को छुरी बतलाते शरम न आई !* 

गुस्सा कीजे मत मैने कहा नहि बुरा है। 
कहे सुर्यघुनि| याने कितनों के गले काटे, 

छुरो नहीं वकील जी ! ये तो बड़ा छुरा है! | ४०॥॥ 


एक नगर के नामी वकील । वे खरे-खोटे सभी प्रकार के केस 
लेते थे और इतने समर्थ वकील थे कि खोटे केस को भी खरा बना 
देते थे। 


एक दिन वे वाजार से गुजर रहे थे । उनकी जेव से उनका 


श्री सू्े हष्टोन्त-शतक ] [८१ 


पेन अकस्मात्‌ गिर गया । एक लडके ने उनके पेन को गिरते हुए देखा । 
चह लडका बडा मुँह फट था| उसने वकील की पेन हाथ में ले छी 
और दौडता हुआ निर्भेयता के साथ वकील के पास पहुँच गया और 
णोला--अरे वकील साहब ! जरा ठहरो तो ! ' वकील ने पीछे मुड़- 
कर देखा । लडके ने उनको ओर पेन बढ़ाते कहा--ली जिये, यह 
आपको छुरी गिर गई है ?' ; 


वकील साहब झल्लाकर बोले--'कंसा बेवकूफ लडका है ! 
तुझे कलम और छुरी की भी पहचान नही है जो करूम को छुरी कहता 
है। कुछ शर्म भी है कि नहीं ! 


लडका वेघड़क वोला--'वकील साब ! मैं झूठ थोडे ही कह 
रहा हूं । आपने इस कलम से कितने ही सच्चे व्यक्तियो के गले काटे 
होगे ? कितने सच्चे व्यक्तियों का जीचन इस पेन के झटके से बरवाद' 
हुआ होगा ? मैं सच्ची बात कहने मे क्यो शरमाऊँ वकील सा'ब ? 
भेरी हृष्टि से यह कलूम छुरी ही नही बहुत बड़ा छुरा है ?” 


वकोौल साहव पर मानें उस समय घडो पानी पड़ ग्रया । 


शिक्षा--( १) वकील, सेठ या लेखक कोई भी हो, उन्हें--'हमारी लेखनी, 
“- लेखनी ही है, छुरी तो नही बन रही है' यह सोचना चाहिये + 
जिस लेखनी से अवर्म का पोषण हो और धर्म का नाश हो- 

वह लेखनी सयकर झआस्त्र है २ 


(२) भर जंगल में लूठढता, फोली ठाकर भोल 4 
भर नगयी में छटता, वेश्या देश वकील ॥॥ 


-न्क '> ् डा 
हल 
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-्नह 


७८ ] [ श्री सूर्य दृष्टान्त-शतक 


इस प्रकार दोनों मे तू-तू, मै-में होने लगी । बातों से हाथो तक 
नोवत आ गईं। उस समय उधर एक आरक्षक निकरू । उसने दोनों 
को लड़ते हुए देखकर पकड लिया और आरक्षी-केन्द्र मे मुख्य आरक्षक 
के सन्मुख उन्हे खडे कर दिया । दोनों जोर-जोर से अपनी-अपनी वात 
सुनाने लगे । मुख्य आरक्षक ने उनकी वात सुनी तो उसे हँसी आ 
गई। वह हँसता हुआ वोला--अबव शोर बन्द करो ! तुम्हारा फैसला 
अभी कर देगे ? परन्तु तुमने गन्नो के खेत का कर अभी तक नही 
चुकाया है। पहले वह कर चुका दो । फिंर दूसरी बात ! दोनों के 
होंश उड़ गये । पहला बोछा--'पर साहव ! अभी खेत वोया ही कहाँ 
है !' मुख्य आरक्षक आचर्बर्य का अभिनय करते हुए बोछा--'तुमने 
अभी तक गन्ना नही वोया है ? तो फिर लड़ क्यो रहे हो ! दोनो 
किसान यह वात सुनकर हँस पडे और बोले-'हो गया हमारा न्याय ! ' 
दोनो हँसते हुए वहाँ से रवाना हो गये । 
शिक्षा--(१) मनुप्य को वृथा वातलाप से नही रूगना चाहिये । 
(२) वात-बात में ्रेच नही करना चाहिये । 
(३) बातो में आत्म भान नही खोना चाहिये । 
(४) प्राय बृथा कल्पित बाते ही अधिकाश क्षगड़ो में मूल में रहा 
करती हे । अत झगडो को महत्व नही देने मे ही बुद्धिमत्ता है। 


4६४९१ ३१५२७ 
(३८) ब्वास्तों से व्कास्त स्वचछीं व्यस्तस्ता 


आपस से बेठ सभी म्ृषों ने सलाह कीदी 

“बिल्ली को पकड़कर पिजरे घरीजिये'। 
फोई फहे-“नख तोड़” कोई कहे-'दाँत भाँजें! 

एक कहे-गले' माँहि घण्ठा डाल दीजिये! ॥ 


श्रो सूर्य हृष्टान्त-शतक | [७९ ' 


एक वृद्ध सुख सुसकाय बोले-'कहो प्यारे। 
बिल्ली गले घण्टठा कौन डाले ? सुन लीजिये ॥ 
यह बात सुन सभी ही-ही कर रहे हँसी 
कहे 'सूर्यमुनि' बात से यों कहा काम सीझिये ॥३९॥। 


चूहे बिल्ली से बडे परेशान थे । 
वे चिन्तित थे । बिल्ली रात-दिन उनके वंश को समाप्त करने 
पर तुली हुई थी । 
चूहों ने इस समस्या का समाघान पाने के लिये विचार किया। 
आखिर कुछ नवयुवक चूहो ने इस सड्धूट से पार पाने के उपाय की 
तलाञ के लिये चूहो की बृहत्सभा बुलाने का निण य किया और एक 
निश्चित दिन निश्चित स्थल पर चूहे इकट्ठटू हो गये । 
मूषकराज खडे हुए और उच्च स्वर से बोले--महानुभावो ! 
हम पर बडा संकट आ पडा है। एक बिल्ली अपनी जाति के नाश पर 
तुली हुई है। हम इस सकट से कैसे ऊबरें ”? इसका उपाय सोचना 
है । आप अपने-अपने विचार प्रकट कीजिये । * 
एक चूहा बोला--'इसमे भी क्या विचार करना है ! बिल्ली 
' को पकड़कर, पिछ्नरे मे बन्द कर देना चाहिये-यही अच्छा उपाय है।' 
| ईंसरा चूहा-- कहाँ से लाएंगे पिजरा और कंसे बन्द करेगे उसमे 
। बिल्ली को ? अच्छा उपाय तो यह है कि उसके नख तोड डालना 
चाहिये !* - 
ह तीसरा चूहा--'नख तोडने से क्‍या होगा ? खाती तो बह 
क्‍ दाँतों से है ! बस उसके दाँत तोड डालने चाहिए !! 
| सभापति--ये उपाय तो सव अव्यवहारिक हैं | जो किया जा 
। सके ऐसा उपाय बताओ ।! 
3 एक चूहा बड़े जोश से खडा हुआ और वोला-'मैने वडा अच्छा 
उपाय सोचा है-सस्ता और सुन्दर, सभी को पसन्द जा जाए ऐसा । 


८० ] [ श्री सूर्य हष्टान्त-गतक 


बिल्ली के गले में घण्टी बांध देना चाहिये, जिससे हमें उसके आने की 
सूचना मिल जाए ।' 

सव बडे खुश हुए'। कहने लगे-हाँ ! यही ठीक है ।' 

जब कौलाहल झान्त हुआ तब एक वृद्ध चूहें ने कहा--पर 
बिल्ली के गले में घण्टी वाबने कौन जाएगा !! 

सव एक-दूसरे का मुह ताकने ऊंगे । फिर एक-दूसरे की 
मजाक करने लगे । किसी ने कहा--विल्ली आ रही है !' 

दूसरे क्षण वहाँ कोई नही था ।! 

शिक्षा--वात से यो कहा काम सीझिये'--अपनी शक्ति से बाहर की बातें 
करने से कार्य की सिद्धि नही होती है । 


> 
निज अत अज-+5 


(३९) व्कत्छम्न नाजीं छुरा छ्डे 

गिर गई कलरूस वकील की बजार बीच 

देख एक बाल लई, जरा नहि डरा है । 
अरे ओ ! वकील ! यह गिरी है तुम्हारी छुरी' 

कहा यों वकील--'तू तो न्रपशु निरा है ।! 
“करूस को छुरी बतलाते शरम न आईं 

गुस्सा कीजे मत मैने कहा नहि बुरा है। 
कहे 'सूर्यमुनि! याने कितनों के गले काठे, 

छुरो नहीं वकील जी ! ये तो बड़ा छुरा हैं । ४०१ 


एक सगर के सामी वकील । वे खरे-खोटे सभी प्रकार के केस 


लेते थे और इतने समर्थ वकील थे कि खोटे केस को भी खरा बना 
देते थे। 


एक दिन वे वाजार से गुजर रहे थे । उनकी जेव से उनका 


श्री सूये दृष्टान्त-शतक |. [<१ 


पेन अकस्मात्‌ गिर गया । एक लडके ने उनके पेत को गिरते हुए देखा। 
चह लडका बडा मुंह फट था। उसने वकील की पेन हाथ में लेली 
और दौडता हुआ निर्भेयता के साथ वकील के पास पहुँच गया और 
ब्लेला--अरे वकील साहव ! जरा ठहरो तो !” वकील ने पीछे मुड़- 
कर देखा । लडके ने उनकी ओर पेन बढ़ाते कहा--लीजिये, यह 
आपकी छूरी गिर गई है ?' 


वकील साहब झल्लाकर बोले--'कंसा बेवकुफ लडका है ! 
तुझे कलम और छुरी की भी पहचान नही है जो कलम को छुरी कहता 
है। कुछ शर्म भी है कि नहीं ! '_ 


लडका वेधड़क वोला--/वकील साब ! मैं झूठ थोड़े ही कह 
रहा हूं । आपने इस कलम से कितने ही सच्चे व्यक्तियों के गले काटे 
होगे ? कितने सच्चे व्यक्तियों का जीवन इस पेन के झटके से बरवाद' 
हुआ होगा ? मैं सच्ची बात कहने में क्यो झरमाऊँ वकील साब ? 
मेरी दृष्टि मे यह कलम छुरी ही नही बहुत बडा छूरा है ?” 
वकील साहव पर मानो उस समय घडो पानी पड़ यया । 
शिक्षा--( १) वकील, सेठ या लेखक कोई भी हो, उन्हें--हमारी लेखनी, 
लेखनी ही है, छुरी तो नही बन रही है' यह सेरेचना चाहिये + 
जिस लेखनी से अबम का पोषण हो औरर-बम का नाश हो- 
वह ऊँखनी भयकर शास्त्र है 4 


(२) भर जंगल सें हूटता, कोली ठाकर भोल २ 
भर नगयी में छूटता, वेशया वेद्य वकील ॥४ 


९ 
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८२ ॥ | श्री सूर्य इृप्टान्त-शतक 
(४०) प्ु॒त्न से लो ब्वाप्त न्विव्कत्का स्तव्याय्या हैं 


सेठ ने बनाया घर प्रवेद् के सम मित्र- 
पुत्र आय कहें-घर श्रेष्ठ ही बनाया है 8 
घर तो बनाया पर छोटे दरवाजे, तुम- 
शव कंसे निकझेगा, अचरण आया है।॥। 
स्वपुत्र को डॉटे पिता-'छोटे मुह बड़ी बात, 
घर की सच ही लाद्य निकले-'सुनाया है । 
फहे 'सुर्ये मुनि वाणी निर वद्य बोल तोल, 
पुत्र से तो बाप यामें निकला सवाया है ॥४१॥॥ 


श्रेष्ठि कुबेरदत्त सचमुच में कुबेर ही लगता था। उसके पास 
अपार धनराथि थी । वह शरीर से हृष्ट-पुष्ट और लम्बे-चौड़े डील- 
डौल वाल्श था जैसा उसे धन के सद्बय करने का शौक था, वसा ही. 
उसके व्यय करने का भी चाव था। वह प्रति माह किसी न किसी 
बहाने से लोगो को भोज दे ही देता था । 


उसने एक भव्य भवन वनवाया । उसका निर्माण कला से 
परिपूर्ण हुआ था और उसकी साज-सज्जा भी बडी चित्ताकर्पक हुई 
थी । उसने वास्तु-पुजा के वहाने छोगो को भोज दिया था। उस भोज 
में कई स्वजन, परिजन, मित्र आदि आमन्त्रित थे। कुबेरदत्त सेठ का 
एक मित्र भी अपने पुत्र के साथ उस भोज मे आया था। भोजन हो 
चुका था । लोगो को सेठ स्वयं अपने हाथों से पान दे रहे थे और छोग 
उनके भवन की प्रशसा करते हुए खुश हो रहे थे । 

वह मित्र भी अपने पुत्र के साथ सेठ के पास आया । मित्र का 
पुत्र सेठ से कहने छगा-आपने बडा सुन्दर और भव्य भवन बनाया। 
लेकिन मुझे एक विचार पैदा हो गया ! ” सेठ ने उसे प्रेम से पूछा-- 
बेटा | क्या विचार पैदा हो गया, तुम्हे ?! मित्र-पुत्र वोला--'मकान 
तो बहुत विशाल है परन्तु आपने दरवाजे बहुत छोटे-छोटे वनवाये 
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हैं। अभी तो आप इनसे निकल सकते हैं पर“ कुबेरदत्त को कौतू- 
हल हुआ । चह बोला--पर क्या बेटा ? कहते-कहते क्‍यों रुक गये ।* 
मित्र का पुत्र बोला-पर जब जाप मर जायेगे, तब आपकी लाश इन 
दरवाजों से कैसे निकलेगी ? इन दरवाजो को तुडवाना नही पड़ेगा ? 
सेठ एकदम सुस्त हो गये । मित्र को छगा कि सेठ नाराज हो यये हैं। 
चह एकदम हडबडात्ता हुआ अपने पुत्र को डाटकर बोला--भबे ! 
छोटे मुह बडी बात करता है। तुझे: बोलना याद॑ नही तो चुप क्यों 
नही रहत्ता है ?' फिर सेठ की ओर मुह करके बोला-'मित्र ! इसकी 
बात का बुरा सत सानना । यह तो नादान है इसे बोलना याद नहीं 
है। अरे ! आपको क्या, घर भर की लाझे इस दरवाजो से निकरू 
जायेगी ।' 
सेठ को मित्र की वात सुनकर बहुत ही लगा । उससे- 
सोचा--वाप बेटे से कमर नादान नही है । ये मुझे बधाई दे रहे है या 
जाप (| 
शिक्षा-- (१) प्रसंग को विचारे बिना नहीं बोऊूना चाहिये । 
(२) “वाणी निर चद्य बोले तोल' अर्थात्‌ हृदय ण्रे विचार करके, 
निष्पाप वचन बोलने चाहिये । 
(३) निष्पाप बचन बोलना वाणी की साघना है और वाणी की 
साध्षना आत्म-साधना का एक अग है । 
(४) अविचारित पापमय चचन बोलने वालूय लोक-व्यवहार मे ' 
भी निव्दा कर पात्र बनता है । 


। « 
जन हज 


(४१) भ्छूक ब्योके सवाप्नव्दा'लैं 


एक सर्म सवाल बालू बन गौ चराने जाय 
झूठ बोलने को तासे एक एब परी है। 
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आय कहे गाम पास--अरे! मृगराज मुज 
पकड़ ले जाय, को छुड़ाओ दया धरी है ।॥ 


लोक सुन आवें तब झूठ जान फिरे सब 
ऐसे नित करे मृढ कौच काज सरी है। 
एक समें सिह गहे, अचानक 'सुर्यः कहे 
झूठ बोले आपदा यो पग-पग भरी है ॥४२॥ 


एक था खाल-वबाल । 


वह गायें चराने जाता था । गार्ये चरती रहती थी और वह 
मस्ती में इधर-उधर खेलता रहता था | उसके खेल पुराने पडते जा रहे 
थे । एक दिन उसे नया खेल खेलने की सूझी । 


बह समीप के ग्राम के पास आया और जोर-से चिल्लाने लगा 
दौडो रे ? दौडो शेर आया ! ये गाये ले जा रहा है ? दौड़ो रे दौडो ! 
लोगों ने आवाज सुनी । वे शस्त्र लेकर दौड़ें आये | छोगो को 
देखकर ग्वालवारू हँसने लगा । लोगो ने पुछा--'कहाँ है शेर ” 
लडका ताली वजाकर बोछा-भेर यहाँ कहाँ ? मैं खेछ कर रहा हूं ? 
लोग झल्लाए और चले गय्रे। लोगो को खीजते हुए देखकर उस 
लड़के को बडा आनन्द आया। 


अब लडके का यह रोज का क्रम हो गया | कुछ दिन तो आस- 
पास के गाँवों वालों ने उसकी वात पर ध्यान दिया | परन्तु जब उन्हें 
लडके की झूठी बात का पता छंग गया तव उन्होने उसकी बात पर 
ध्यान देना बन्द कर दिया । 


और एक दिन सचमुच ही जेर आ गया। वह छडका करुण 
क्रन्दत करने लगा। परन्तु लोगो को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं 
हुआ। अत कोई भी उसकी सहायता के लिये नही पहुँचा । खेल- 
खेल में बोला हुआ झूठ उस लडके के लिये भारी पड़ गया और वह 
सिह का भोजन वन गया ! 
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शिक्षा--'झुठ बोले आपदा यो पग-पग भरी हैं-- 
हँसी-मजाक या खेल मे बोला हुआ झुठ भी अविश्वास का जनक 
है । अत यह समझकर झूठ से कदम-कदम पर आपदा ही आती 
है--झृुठ नही बोलना चाहिये । 
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(४२) व्हौछूल कया सच्यी छैें ? 

असीर तेम्र लंग, हिन्दुस्तां में आया जब, ः 

गाना करे नारोजन गगन ग्रुजारतो। 
एक अंधी नारी, ताका गाना सुन खुश हुवा, 

'पुछे-तिरा नाम कहा ?” 'दौलत' उचारती 0 
पुछे शाह-'दौलत क्या अंधी है ?' “बेशक, अंधी- 

न होती तो कंसे वह लंगड़ा संसारती ? 
कहे 'सुययंसुनि' शाह लंगड़ा था इसलिये थ 

खुश हो ईनाम दिया, सेटी सब आरती ॥४३॥॥ 


भारत भूमि पर आक्रमण करने वालो में तेम्र रूग भी एक 
था | उसकी भी बबरता की कहानियाँ प्रसिद्ध है। तैमूर उसका नाम 
था, परन्तु पाँव से लूगडा होने के कारण उसके नाम के पीछे 'लूग' 
शब्द जुड गया । जब वह भारत भूमि में आया था, तब की यह बात है । 

वह एक स्थान पर ठहरा हुआ था । कुछ स्त्रियाँ गीत गा रही 
थी । उनके गीत-माधुर्य से जन-मन मुग्ध हो रहा था । तैमूर लग भी 
प्रभावित हुए त्रिना नही रहा । उसे उनमे से एक स्त्री का स्वर बहुत 
ही मधुर लगा । | 

शाह ने सैनिक को आदेश दिया कि जाओ उस मधुर गाने 
वाली स्त्री को यहाँ ले आओ। सैनिक उन स्त्रियों के पास पहुँचा । 
मुख्य गायिका स्त्री वृद्धा थी और जंची थी । उसने अपने मालिक का 
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हुक्म कह सुनाया । पहले तो उस वृद्धा ने साथ चलने में आनाकानी 
की । परन्तु फिर कुछ सोचकर उसके साथ हो गई वह झाह के 
सामने आई । 

शाह उसे अधी देखकर आइचरय्य मे पड गया। उसने उससे 
पूछा--तुम्हारा नाम क्या है ? वृद्धा ने नि.संकोच भाव से कहा-- 
हुजूर ! मुझे दौलत कहते हैं ! ' 

दौलत है तुम्हारा नाम ?'--शाह को मनोरंजन करने की 
सूझी । उसने हँसते हुए कहा--क्या दौलत अन्धी होती है ?” उस 
वृद्धा ने भी वेझिझक उसी लहजे मे कहा--'जी हुजूर !” शाह ने 
पूछा--'कंसे ?” दौलत ने निर्भवता से कहा--'दौलत बेशक बन्‍्ची ही 
है । यदि वह अन्धी न होती तो छगड़े के पास कैसे आती ?' 

शाह उस अंघी वृद्धा की हाजिर जवाबी से बड़ा खुश हो गया । 
उसने उसे काफी इनाम दिया । 

वर्बर व्यक्ति के जीवन में भी कई ऐसे प्रसंग आते हैं, जब 


उसकी वर्बरता तिरोहित हो जाती है । 
शिक्षा--( १) हाजिरजवाबी व्यक्ति निर्मयता से कर मनुष्य का हृदय भी 
जीत सकता हैं । 


(२) यदि मनुष्य मे एक भी ग्रुण हो तो उसका आदर होता है । 
(३) सामान्य से सामान्य मनुण्य के गुणा का भी सन्‍्मान करना चाहिये । 
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(४३) ध्यूल्ठ स्में स्लेल्ठल चि्लिज्ड़ी 


घूल में खेलत चिड़ी. देखी नृप पूछे तब, 

“राज होगा घूलधाणी-बात यों उचारी है ॥ 
दूजो कहे--'नप सुनो, चरषा करीब आई 

खाबेंगे अनाज खूब उमंग अपारी है।॥॥ 
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यांते तुम पाँव-रज लेय के चढ़ावें सिर, 
आपके शासन-बीच चेन हमें भारों है। 


एक को दियो है दंड, दूजे को इनाम दियो 
कहे 'सूर्यपुनि वाणी बोलो सुविचारो हे ! ॥४४७ 


राजा विहार-यात्रा के लिये निकला | साथ में और भी मनुष्य 
थे। वे उद्यान से लौट रहे थे। राजा ने रास्ते में देखा-एक चिडिया 
धूल मे खेल रही है । राजा कुछ कौतूहल-प्रिय था । उसने अपने साथ 
वालो से पूछा--'अच्छा बताओ-यह चिडिया क्या कह रही है ? इतने 
में कुछ चिडियाँ और वहाँ आ गई | वे भी चह-चहाने लगीं । 


एक व्यक्ति अपने-आपको बहुत सयाना समझता था। वह 
राजा के पास आकर कहने ऊगा--' महाराज ! यह भविष्य की सूचना 
दे रही है। आपके लिये आगे का समय वहुत भयंकर है। आपका 
राज्य धूल-धाणी हो जायेगा--तहस-नहस हो जायेगा । परन्तु महा- 
राज यह चिडिया अपने को बहुत बडी समझ रही है । इस तुच्छ को 
अभी उडा देना चाहिये । . 


दूसरा व्यक्ति बोला--नही, महाराज ! इसका स्वर प्रसन्न है। 
अत' कुछ और ही कह रही है। ये सब कह रही हैं कि अब वर्षा नज- 
दीक आ रही है । अनाज खूब पकेगा । हम खूब अनाज खायेंगी। हमें 
बहुत ही हुँ हो रहा है। आपके शासन मे हम आनन्द मे हैं-प्रसन्न 
है-सुखी हैं । हम आशिर्वाद दे रही है-आप आनन्द में रहे । आपका 
शासन चिरजीवी हो | हम वडी कृतज्ञ हैं। अत आपकी चरणरज 
लेकर हम अपने सिर पर चढा रही है। महाराजा ! ये चिड़ियाँ इस 
प्रकार अपना हुए अभिव्यक्त कर रही है ।' 


राजा पहले व्यक्ति पर नाराज हुआ | क्योकि वह अवसर को 
पहचान नहीं सका और दूसरा व्यक्ति अवसर का जानकार था। 
उसने समयानुसार उचित और हितकारिणी भाषा का प्रयोग किया। 
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अत. राजा उस पर बडा खुश हुआ । पहले को दण्ड मिला और दूसरे 
को पुरस्कार । 
शिक्षा--(१) वाणी वोलो सुविचारी---स्व-पर के लिये हितकर वचन 
बोलना चाहिये अर्थात्‌ वाणी के पीछे उत्तम विचार अवश्य 
होता चाहिये । 
(२) अवसर को पदचान कर, अवसरवादी न बनते हुए, समय 
के अनुकूल दित-मित वचनो का प्रयोग करना चाहिये । 
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(४४) व्यासछि स्तें ज्वच्छा वल्लर व्टील्लस्त (स्वेया) 


नृप स्वप्त लख्यों सब दाँत पड़े, 

' तब पाठक से कहे-“अर्थहु तोलो' | 
क्षय होय कुठुम्ब सबे तुमरा- 

' सुन दंड दियो न॒प होकर भोलो ।। 

नर अन्य कहे-'सब से चिर आयु - 

हुवी खुश, भेंट दई अनमोलो। 
इम वातहि में महा अन्तर दीखत, 

सूर्य, विचार बिना मत बोलो ॥४५॥। 


बहुत बड़े राज्य का स्वामी था भूपाल । विज्ञाल परिवार । 

सुहृढ नीरोग शरीर । विपुल सैन्य शक्ति । धन-धान्य से उभराते हुए 

भण्डार | सुखी और सम्पन्न प्रजा । किसी वात की कमी नहीं । 

इच्छित सुखो को भोग रहा था वह । जिस ओर भी वह निकल जाता, 
उसी ओर आनन्द का समुद्र उमड़ पडता । 


एक दिन रात्रि मे राजा सुख-शय्या पर सोया हुआ था । निद्रा 
में भी उसके मुख पर सुख की मुस्कान थी । राजा को स्वप्न आया । 
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वह एकदम जांग्रत हो गया । स्वप्न को यादकर उसके मुखपर खिन्नता 
छा गई-मानो प्रफुल्लित कमल को हिम की झपट लग गई हो । वह 
सोच रहा था कि यह स्वप्न शुभ है या अशुभ ? स्वप्न मे मेरे सब दाँत 
गिर पडे | इसका फल कया होगा ? ऊँह ! मैं अशुभ क्यो सोचू ! 
जिसका मन पुण्य कार्य मे लीन है, उसके लिये क्‍या है अशुभता 2 
उसके बाद राजा को नीद नही आई । 


प्रात काल राजा ने एक स्वप्न-पाठक को बुछवाया और उससे 
कहा-आज रात्रि मे मैंने स्वप्न देखा है कि मेरे सब दाँत गिर गये है। 
उसका क्या फल होगा ?” स्वप्त-पाठक विचार में पड गया | परन्तु 
राजा पूछ रहा था । इसलिये उसने जरा सहमते हुए कहा--'महा- 
राज ! स्वप्त बडा उशुभ है । इसका फल यह है कि आपके देखते ही 
देखते आपके वुटुम्ब का क्षय हो जाएगा !' राजा अशुभ फल सुनना 
नही चाहता था । राजा नाराज ही गया और उसने स्वप्नपाठक से 
कहा--'जाओ, तुम सामने से चले जाओ !” राजा ने उसे सामान्य 
सा दण्ड भी दिया। 


राजा ने दूसरे स्वप्त-पाठक को बुलाया। उससे भी राजा ने 
स्वप्न का फल पूछा । वह ॒स्वप्नपाठक बडा चतुर था। उसने राजा 
से कहा--'राजन्‌ ! यह स्वप्न बड़ा ही शुभ है |!” राजा ने आइचरये 
से पूछा-'क्या बात करते हो ?” स्वप्नपाठक ने हषित मुद्रा मे हृढता 
ध्क कहा-सच कहता हूँ, राजन्‌ ! आपके लिये इस स्वप्त का फल 
बहुत ही शुभ है । यह स्वप्त कह रहा हैं कि आप अपने परिवार मे 
सब से दीर्घायु हैं । आप चिर काल 'पर्यन्त अपने पुण्य काफल 
भोगेंगे !” राजा बडा प्रसन्न हुआ उसने स्वप्नपाठक को श्रेष्ठ पुर- 
स्कार प्रदोव किया । 


मनन्‍्त्री आइचरय से राजा की ओर देख रहा था। राजा ने मत्री 
के आशय को समझकर कहा-मन्त्रीवर््ये ! तुम्हे आश्चर्य हो रहा है 
कि दोनो ने एक ही बात कही है । परन्तु एक दण्डित हुआ और 
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अत राजा उस पर बडा खुश हुआ । पहले को दण्ड मिला और दूसरे 
को पुरस्कार । 
शिक्षा--(१) 'वाणी बोलो सुविचारी--स्त-पर के लिये हितकर वचन 
बोलना चाहिये अर्थात्‌ वाणी के पीछे उत्तम विचार अवश्य 
होना चाहिये । 
(२) अवसर को पढ्चान कर, अवसरवादी न बनते हुए, समय 
के अनुकूल द्वित-मित बचनो का प्रयोग करना चाहिये ! 
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(४४) व्यालछि म्पें स्वह्छा अल्‍लर व्हीस्लस्त (सवेया) 


नप स्वप्त लख्यों सब दाँत पड़े, 

' तब पाठक से कहे-“अर्थहु तोलो' ॥ 
क्षय होय कुटुम्ब सबे तुमरा- 

सुन दंड दियो नप होकर भोलों ॥॥ 
नर अन्य कहे-'सब से चिर आयु- 

हुवो खुश, भेंट दई अनमोलो। 
इम वातहि मे महा अन्तर दीखत, 

'सुर्यी विचार बिना मत बोलो ॥॥४५॥। 


बहुत बड़े राज्य का स्वामी था भूपाल । विशाल परिवार ! 
सुहृढ़ नीरोग शरीर । विपुल सैन्य शक्ति । धन-धान्य से उभराते हुए 
भण्डार | सुखी और सम्पन्न प्रजा । किसी वात की कमी नहीं । 
इच्छित सुखो को भोग रहा था वह | जिस ओर भी वह निकल जाता, 
उसी ओर आनन्द का समुद्र उमड़ पड़ता । 


एक दिन रात्रि में राजा सुख-शय्या पर सोया हुआ था.। निद्रा 
में भी ,उसके मुख पर सुख की मुस्कान थी । राजा को स्वप्न आया । 
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राजा बडा प्रसन्न हुआ । राजा ने उससे कई प्रइन किये । प्रश्नो का 
सही समाधान पाकर, राजा को उसकी विद्या पर विश्वास हो गया । 
राजा ने उसका सत्कार-सम्मान किया और आग्रह करके, कुछ समय 
अपनी राजधानी मे रहने के लिये उसे राजी कर लिया । ज्योतिपी के 
रहने के लिये राजा ने एक भव्य .प्रासाद मे व्यवस्था की । 


एक दिन राजा ने तरग मे आकर ज्योतिषी से पूछा लिया-- 
'हम इस पृथ्वी पर और कितने समय तक रहेगे ?' ज्योतिषी बोला- 
'राजन्‌ ! यह प्रइन पूछना उचित नही है । कुछ बातो को नीतिकार 
ने गुप्त रखने का कहा है । उसमे से एक वात किसी के आयु की 
अवधि बताने की भी है ।' राजा ने आग्रहपूर्वक कहा--जब आपकी 
विद्या सत्य है तो आपको सही वात वतलाने मे क्यो डरना चाहिये ? 
राजा ने बहुत हठ किया | तब ज्योतिषी ने कहा--राजन्‌ [ मैं 
आपको एक वात बतला देता हूँ कि आज से पदरहवे दिन आपकी 
घात है । आपके महल के पूर्व के द्वार से एक भयंकर भुजग आपके 
कक्ष मे आयेगा और आपको डँस लेगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी 
और यदि यह घात टल जाएगी तो आप इस राज्य मे बहुत वर्षो तक 
सुख-शान्ति का डका बजवाएँगें ।' राजा यह बात सुनकर सन्न रह गया । 


दो दिन बीत गये | राजा उदास था । अन्त मे उसने सोचा-- 
'एक दिन मृत्यु तो आयेगी ही। फिर उससे क्‍या डरना ? वह प्रस- 
न्ता से दानादि धमंकाय॑ करने गा । उसके मस्तिष्क मे एक विचार 
भाया और उसने उसके अनुसार सारी योजना बना ली। उसने सब 
चिन्ता छोड दी और पवित्रता से शुभ भावना मे दिन व्यत्तीत करने 
लगा । चौदह दिन बीत गये । पदरहवे दिन राजा ने मोहक सुगन्ध 
वाले फूल मँगवाये और महल के बाहर से जहाँ से सर्प के आने की 
सभावना थी--वहाँ से रूगाकर, अपने कक्षतक फूलों को बिछावा 
दिया और मधुर सगीत-वादन प्रारम्भ करवा दिया । रात के 
बारह बजे | भयंकर साँप आता हुआ दिखाई दिया । वह फुलो की 
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दूसरा पुरस्कृत । सुनो, इसका रहस्य बतलाता हैँ । पहले में अशुभ 
की पकड़ थी और दूसरे मे शुभ की । पहला शुभ को भी अशुभ कर 
देगा । जबकि दूसरा अशुभ को भी शुभ में परिवर्तित करने की 
शक्ति रखता है और इसी वात का उसे पुरस्कार मिला है, 


शिक्षा-- (१) 'इम वातहि में महा अन्तर दीखत, सूर्य विचार विना मत 
बोलो' अर्थात्‌ विचार मनुप्य की बहुत बडी शक्ति है। विचार 
के बल से मनुष्य अशुभ को भी शुभ रूप मे ग्रहण कर सकता 
है और विचार के कारण ही वाणी मे बडा भेद हो जाता है। 
अन बिना विच'रे नही बोलना चाहिये । 
(२) प्रायः प्रत्मेक घटना के दो पक्ष हो सकते हैं। उसका एक पक्ष 
अशुभ की ओर होता है तो दूसरा शुभ की ओर । हमे उसके 
शुभ पक्ष की ओर ही दृष्टि रखना चाहिये । 
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(४५) स्निष्ल्ट ब्लेन्च क्नाछि व्यज्लीव्करण (कवित्त ) 


तजूसी ने नृप से यो कहा--'तेरी मृत्यु होगी 
आके अहि डंसेगा, अमुक दिन घात है'। 
चिन्ता तज राय तबे, सोचत उपाय एक, 
बाँबी से महल तक फूलों को बिछात है ॥। 
गान की सधुर ध्वनि, तान से बजाई तथे 
अहि मस्त भयो सुन, आनन्द मनात है। 
नृप-प्राण बच गये, कहे 'ससुर्यम्र॒ुनि! याँते 
मिष्ठट बेन माहि वशीकरण समात है ।॥४६॥ 
राजा राजसभा मे बंठा हुआ था। बहुत दूर से एक ज्योतिषी 
आया। ज्योतिषी अपनी विद्या मे निष्णात था। उसकी प्रशसा राजा 
ने भी सुत रखी थी । उसे अपने राज-दरवार में जाया हुआ देखकर, 
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राजा बडा प्रसन्न हुआ । राजा ने उससे कई प्रइन किये । प्रइनो का 
सही समाधान पाकर, राजा को उसकी विद्या पर विश्वास हो गया । 
राजा ने उसका सत्कार-सम्मान क्रिया और आग्रह करके, कुछ समय 
अपनी राजधानी मे रहने के लिये उसे राजी कर लिया । ज्योतिषी के 
रहने के लिये राजा ने एक भव्य 'प्रासाद मे व्यवस्था की । 


एक दिन राजा ने तरग मे आकर ज्योतिषी से पूछा लिया-- 
'हम इस पृथ्वी पर और कितने समय तक रहेगे ?' ज्योतिषी बोला- 
'राजन ! यह प्रश्न पूछता उचित नही है। कुछ बातो को नीतिकार 
ने गुप्त रखने का कहा है । उसमे से एक वात किसी के आयु की 
अवधि वताने की भी है / राजा ने आग्रहपूर्वक कहा-- जब आपकी 
विद्या सत्य है तो आपको सही वात बतलाने मे क्यो डरना चाहिये ? ' 
राजा ने बहुत हठ किया । तब ज्योतिषी ते कहा--राजन्‌ : में 
आपको एक वात बतला देता हूँ कि आज से पदरहवें दित आपकी 
घात है । आपके महल के पूर्व के द्वार से एक भयंकर भुजग आपके 
कक्ष मे आयेगा और आपको डेंस लेगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी 
और यदि यह घात टल जाएगी तो आप इस राज्य में बहुत वर्षो तक 
सुख-शान्ति का डका बजवाएँगे ।' राजा यह बात सुनकर सन्न रह गया । 


दो दिन बीत गये । राजा उदास था । अन्त मे उसने सोचा-- 

'एक दिन मृत्यु तो आयेगी ही । फिर उससे क्या डरना ? वह प्रस- 
बनता से दानादि धर्मकार्य करने लगा । उसके मस्तिष्क में एक विचार 
आया और उसने उसके अनुसार सारी योजना बना ली | उसने सब 
चिन्ता छोड दी और पवित्रता से शुभ मावत्ता में दिन व्यतीत करने 
लगा । चौदह दिन बीत गये । पदरहवें दिन राजा ने मोहक सुगन्ध 
वाले फूल मेँंगवाये और महल के बाहर से जहाँ से सर्प के आने की 
संभावना थी--वहाँ से लगाकर, अपने कक्षतक फूलों को विछावा 
दिया और मधुर सगीत-वादन प्रारम्भ करवा दिया । रात के 
वारह बजे | भयकर साँव आता हुआ दिखाई दिया | वह फुलो की 
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सुगन्ध से मस्त हो गया और संगीत-लहरियों पर आनन्द के साथ 
डोलने लगा | कितना समय बीत गया-पता न चला इसका और प्रात' 
काल होने को आया और सर्प प्रसन्नता से लौट गया । 
राजा की घात टल गईं। राजा ने ज्योतिषी को पुरस्कार दिया। 
शिक्षा--(१) सगीत रूपी मीठे वचनो से साँप जैसा भयकर जीव भी वश 
में हो जाता है तो मनुष्य क्यो नही हो सकता है । अत सदा 
मघुर वचन ही बोलने चाहिये । हु 
(२) मृत्यु से कभी डरना नही चाहिये । 
(३) मरणान्तक भय का भी प्रतिकार शान्ति से करना चाहिये । 
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(४६) ज्िगाज्ड़ी व्यक्ताओ ऐटेस्तो व्कोड्व्क हट 


सबजा के फूल भेंट करे, खुश होय भृप, 

दूजे भेंट करी राख, दिल रोष आयो है । 
विज्ञ कहे-सबजा के फूल का ये मतलूब- 

राज जा, धन जा, सब जा-जा ही बतायो है ॥। 


राख दीनी ताने, राज राख, धन राख, सब- 
राख याने रहो-रहो, राख यों जतायो है । 


कहै 'सुर्यछुनि राख वाले को इनाम दिया, 
बिगड़ी बनावे ऐसो कोइक दिखायो है ।॥४७॥। 


राजसभा भरी हुई थी । नरेश नृपिह व्यायासत पर विराज- 
मान थे । उस समय द्वारपाल ने आकर सूचना दी--'धूलि-धूसरित 
कोई दो व्यक्ति दूर देश से आये है । वे महाराज के दर्शन की अभि- 
लाषा से द्वार पर खडे हैं। उनके लिये क्या आदेश होता है ?' नरेश ने 
कहा--आने दो ।' कुछ ही क्षण मे वहाँ दो व्यक्तियों ने प्रवेश किया । 
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दोनो व्यक्ति प्रौढ़ थे । बहुमूल्य वेश-भूषा पर धूल की परते जम रही 
थी । एक के हाथ में पुष्पो का सुन्दर गुच्छा था और दूसरे के हाथ मे 
भी कुछ पदार्थ था । हि 
पहले ने राजा को प्रणाम किया और पुष्पो का गुच्छा भेंट 
किया । राजा बडा प्रसन्न हुआ उसने पथिक से पूछा--'ये कौन से 
फुल हैं ?' पथिक ने नम्रता से कहा--महाराज ! इन्हें सब॒जा के फूल 
कहते हैं ।' राजा ने कहा--बडा सुन्दर नाम है |” फिर उसे अच्छा 
पुरस्कार दिया । दूसरे पथिक ने भी अपने हाथ की पोटली राजा को 
भेट की । उस पोटली का सुन्दर वस्त्र खोला गया तो उसमे से राख 
निकली । राजा राख को देखकर क्रुद्ध हो गया । राजा ने उसे कडक- 
कर पूछा-तुमने क्या समझ कर राख भेट की ? 'आगन्तुक ने निर्भयता 
से उत्तर दिया--'यों ही ।/ पहला पथिक वोला-“राजन्‌ |! इसकी बात 
ही विचित्र है ! इसे मैंने बहुत समझाया कि यह पदाथे भेट के योग्य 
नही है । पर यह नही माना ! ' फिर वह अपने साथी की ओर देख- 
कर बोला--'लो, बिगाडी है बात तो अब भुगतो लाला 7 दूसरा 
पथिक बोला-'ते री बात बन गई तो अच्छी बात है | हमने तो अच्छी 
ही भेंट की है, कोई समझे तो !' राजा विचार मे पड गया । 
सभा मे सन्नाटा छाया हुआ था। राजा विचार-मग्त था । एक 
पुरुष खड़ा हुआं। वह राजा के सनन्‍्मुख आकर बोला--'राजन्‌ ! मैं 
इन दोनो के आशय को वताऊं ?' राजा की अनुज्ञा पाकर वह वोला 
“”-राजन्‌ | जिसे आप दण्ड के योग्य समझ रहे हैं, वह पुरस्कार पाने 
के योग्य है और जिसे आपने पुरस्क्ृत क्रिया है, वह दण्ड के योग्य है ।' 
राजा ने आइचर्य से पूछा--'सौ कंसे ?” वह विज्ञ पुरुष कहने रूगा-- 
जिसने आपको सवजा के फूल भेट किये हैं, उसने सूचित किया है कि 
आपका राज्य जाय, आपका घन जाय, सबजा यानी आपका सर्वेस्व 
चला जाय" *” पहला पथिक विलेख वदन होकर चिहुँक़ा--इसे 
कहते हैं वाग मे आग ऊगाना !' राजा ने मुसकाकर उसे चुप रहने 
का सकेत किया । वह व्यक्ति अस्खलित गति से वो रहा था--'और 
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आज वे ही न्याय कौ भूले हुए है । क्योकि उनकी रग-रग में 
स्वार्थ समाया हुआ है और ऐसे स्वाथियो से न्याय पाने का 

। विद्वास करना, पाहत की येया से दूघ पाने का विश्वास 
करने जंसा है । 


> ल्‍ 
सा+-म मनन मे अर-मन-मन  अना-मन मम, 


(४८) सतच्छ छारस्स छैे 


पुछत एक वकील यथा-'सुनिये- 

इस जोतिषि ! वात हमारी । 
सज्जन-दुर्जन-राड भई, तब- 

जीतेगा राज में कौन, हुदयारी' ॥ 
सज्जन हारत, दुर्जत जीतत, 

वयोकि चकील करे तफेंदारों। 
'सुर्यं कहे सच हारत है, जहाँ- 

निर्लंझज आन मिले नर-नारी ॥४९॥ 


एक वकील था। जो भी केस वह हाथ मे छे छेता, उसमे वह 
सफल होता था । इसलिये उसके पास बहुत केस आते रहते थे । चाहे 
केस सच हो या झूठ-वह अपने मुवक्किल को जीता देता था | अत 
कील सोचने लगा कि-लोग ऐसा कहते आये है और मैने अपने पूर्व जो 
के मु ह से सुना था- सत्यमेव जयति' अर्थात्‌ सत्य की जीत होती है । 
परन्तु मै तो प्रत्यक्ष देख रहा हू कि सत्य हार जाता है और झूठ जीत 
जाता है ! सत्य जीतता है--यह केवल कहने की ही वात है । 
एक वार उसके पास एक केस आया । उसने वह केस हाथ में 
लिया । उसे पता हूुगा कि यह केस बिलकुल झूठा है । उसने केस 
हाथ में लिया तो वादी बिलकुल वेफिक्र हो गया । परन्तु वादी अत्य- 
धिक दर्जन व्यक्ति था और प्रतिवादी सज्जन तथा सत्यमार्ग का अनु- 
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गामी | वकील ,उस केस को हाथ में लेकर मन ही मन पछताने लगा । 
उसके हृदय मे टीस-सी उठती । 


किसी काये से एक ज्योतिषी सज्जन उसके यहाँ आये । उसने 
बातचीत करते हुए ज्योतिषीजी से पूछा लिया--'एक सज्जन पुरुष 
और दुर्जन पुरुष मे झगडा हो गया है । दुर्जेत ने सज्जन पर केस कर 
दिया । तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दुर्ज॑ग की जीत होगी या सब्बन को ? 


ज्योतिषी बोला--'इसमे क्या पूछना है ? दुजेन भले ही झूठा 
होगा तो भी उसी की जीत होगी १?” वकीऊ बोला--'ऐसा क्यो ? 
जीत तो सत्य की ही होना चाहिये !” ज्योतिषी बोला--हाँ, होना 
तो ऐसा ही चाहिये । परन्तु सत्य का पक्षकार कौन है ? झूठ के तो _ 
बहुत पक्षकार हैं ससार मे । वकील दुर्जेन का पक्ष कर रहे है तो सत्य 
को हारना ही पड़ेगा । सत्य तो जीतता है अपने ही बलूपर । परन्तु 
झूठ जीतता है नकली सत्य बनकर और उसे चमकदार सत्य का रूप॑ 
देते हैँ---उसके पक्षकीर ! क्रितने-कित्तने लोग खडे हैं अठ को जीताने 
के लिये ! 
वकील का मस्तक लज्ञा से झुक गया । 
शिक्षा--“सच"“नर-ता री' अर्थात्‌ जहाँ झूठ का पक्ष छेनेवाले मनुष्य होते हैं 
और जो झूठ का पक्ष छेने मे ऊल्ला का अनुभव नही करते हैं ऐसे 
मनुष्यो की अधिकता हो, चहाँ सत्य हारे जात्ता है। और संसार की 
वृद्धि तो सत्य की हार से ही होती है। अतः जिसे भर्वेश्रमण से 
भोति हो उसे बसत्य का पक्ष नही लेना चाहिये । 
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जिसने राख भेट की, उसने यह सूचित किया कि आपका राज्य सुर- 
क्षित हो, घन सुरक्षित हो, राख अर्थात्‌ सर्वस्व सुरक्षित रहे |" 
दूसरा पथिक प्रसश्नता से बोला-'इसे कहते है-आग में बाग लगाना । 
राजा बडे प्रसन्न हुए और वोले-इन्हे पुरस्कार या दण्ड देना, मेरी 
इच्छा की बात है। पर तुम्हे अवध्य पुरस्कार दिया जाएगा। आज 
से मै तुम्हे मेरे यहाँ रिक्त हुए अमात्य पद पर तुम्हें स्थापित करता 
हैं। अव तुम अपनी बुद्धि को बिगडी को बनाने के उपयोग में ही लेना ।' 
लोग समझ गये कि इस घटना के मूल स्रष्टा कौन थे । 

शिक्षा--( १) 'बिग्डी”“ दिखायो' अर्थात्‌ सार मे विगडी को वनानेवाले 

विरले ही होते है । अन हमे सम्हलकर चलना चाहिये । 
(२) हमे बुद्धि को घ्वसात्मक नही, निर्माणात्मक कार्यों मे ही 

लगाना चाहिये । ; 
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(४७) प्छुल्ति ध्होय रूपये जरूवरी ज्वव्य व्ह्ोज्ने 


पंच रुपे लहो एक महाशय 
जाय वकील के हाथ दिया- 
'खोदे कि हैं खरे ? दीजे बताय' 
चकील रुपे लही जेब किया- 
राय देने की फीस है सात रुपे 
पुनि दोय रुप जलदी अब दीजे (? 
सूर्य कहे जग-स्वारथि मित्र ! 
कहा विसबास यो ऐसे पे कीजे ।॥४८।। 


सह उस समय की बात है, जब कछदार रुपये चला करते थे ! 
उस समय खरे-खोटे रुपये की पहचान करना बड़ी वात थी । कभी 
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खरे-खोटे रुपये की पहचान खुद को नही होती तो दूसरे से उसकी 
पहचान करवाना पडती थी । रुपये को बजाकर उसकी आवाज से या 
उसका अच्छी तरह से निरीक्षण करके, उसके खरे-खोटे पन की 
परीक्षा होती थी । 


किसी छोटे गाँव का व्यक्ति बडे शहर में आया । उसने पांच के 
नोट के छुटे रुपये लिये | पास मे ही एक वकील ऑफिस मे बेठा था। 
उस देहाती ने उन रुपयो को अच्छी तरह देखा । परन्तु उसे कुछ शका 
हुई । अतः वह वकील के पास पहुँच गया और वे रुपये उसके हाथ मे 
थमाकर, देहाती बोला--साहब ! जरा बता दीजिये तो ये रुपये खरे 
हैं कि खोटे ?' 


वकील ने रुपये अच्छी तरह से देखे । फिर कहा- खरे हैं! और 
वे रुपये अपनी जेब मे डाल लिये। देहाती बोला--'साहब मेरे रुपये 
मुझे दीजिये न |!” वकील ने घूरते हुए कहा--तुम्हे मालूम नही है। 
मैं किसी को मुफ्त राय नहीं देता हू । मेरी राय लेने में फीस 
लगती है और एक बार राय देने की सात रुपये फीस होती है । तुमने 
अभी पाँच रुपये ही दिये है । तुम्हे दो रुपये और देने वाकी है। छाओ 
निकालो दो रुपये और ! ' 


बेचारा देहाती बोला--पर आपने मुभे राय कहाँ दी और 
मैंने आप से राय मांगी ही कब ?” वकील ने झल्लाकर कहा--'अभी 
अभी तो तुमने इन रुपयो के खरे-खोटे होने के विषय मे पूछा था और 
मैने राय दी। कैसे मक्‍कार हो ! काओ बाकी के दो रुपये ! ' देहाती 
भौचक रहा गया । उसने गुस्से मे कहा-- मै मक्कार हू ? “” वकील 
ने रुखाई के साथ जोर से कहा--गट अप ? मेरा समय खराब मत 
करो | तुम्हारे पास अभी रुपये नही है तो घर से भिजवा देना, जाओ !! 
देहाती देखता ही रह गया । 
शिक्षा--( १) “जग-स्वारथि' अर्थात्‌ ससार स्वार्थ से भरा हुआ है ? 
(२) 'जग"“'पे कीजे' अर्थात्‌ जो व्याय के पक्षधर कहे जाते हैं, 


९६ ] [ श्री सूर्य हृष्टान्त-शतक 


आज वे हो न्याय को भूले हुए है । क्योकि उनकी रग-रग मे 
स्वार्थ समाया हुआ है और ऐसे स्वा्थियो से न्याय पाने का 

। विश्वास करना, पाहन की ग्रैया से दूध पाने का विश्वास 
करने जैसा है । 


+. ऊ> 
न 


(४८) स्तच्छ छ्वारस छह 


पुछत एक दकील यथा-'सुनिये- 

इस जोतिषि ! वात हमारी । 
सज्जन-दुर्जन-राड़ भई, तब- 

जीतेगा राज में कौन, हुइ्यारी' ॥ 
सज्जन हारत, दुर्जेव जीतत, 

वयोकि चक्तील करे तफंदारी'। 
'सुर्य! कहे सच हारत है, जहाँ- 

नि्ंडज आन मिले नर-नारी ॥४९॥॥ 


एक वकील था । जो भी केस वह हाथ मे ले लेता, उसमे वह 
सफल होता था । इसलिये उसके पास बहुत केस आते रहते थे । चाहे 
केस सच हो या झूठ-वह अपने मुवक्किल को जीता देता था | अत 
वकील सोचने लगा कि-लोग ऐसा कहते आये है और मैने अपने पूर्वजों 
के मुह से सुना था- सत्यमेव जयति' अर्थात्‌ सत्य की जीत होती है । 
परन्तु मै तो प्रत्यक्ष देख रहा हू कि सत्य हार जाता है और झूठ जीत 
जाता है ! सत्य जीतता है--यह केवल कहने की ही वात है । 

एक बार उसके पास एक केस आया । उसने वह केस हाथ में 
लिया । उसे पता ऊलूगा कि यह केस बिलकुल झूठा है। उसने केस 
हाथ मे लिया तो वादी बिलकुल बेफिक्र हो गया । परन्तु वादी अत्य- 
धिक दुर्जन व्यक्ति था और प्रतिवादी सज्जन तथा सत्यमार्ग का अनु- 
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भामी । वकील उस केस को हाथ में लेकर मन ही मन पेछताने छर्गा। 
उसके हृदय मे टोस*सी उछती । 
किसी कारये से एक ज्योतिषी सज्जन ,उसके यहाँ-आये । उसने 
बातचीत करते हुए ज्योतिषीजी से पूछा लिया--एक सज्जन पुरुष 
और दुर्जन पुरुष में झगडा हो गया है । दुर्जेत ने सज्जन पर केस कर' 
दिया । तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दुजेन की जीत होगी या सब्बन की ? ! 


ज्योतिषी वोला--“इसमे क्या पूछना है ? दुर्जेन भले ही झूठा: 
होगा तो भी उसी की जीत होगी ?” वकील बोला--ऐसा क्यो ? 
जीत तो सत्य की ही होना चाहिये ! ' ज्योतिषी बोला--हाँ, होना 
तो ऐसा ही चाहिये । परन्तु सत्य का पक्षकार कौन है ? झूठ के तो _ 
चहुत पक्षकार हैं ससार मे । वंकील दुर्जन का पक्षे कर रहे है तो सत्य 
को हारना ही पड़ेगा | सत्य॑ तो जीतता है अपने ही बलपर । परन्तु 
झूठ जीतता है नकली सत्य बनकर और उसे चमकदार सत्य का रूप 
देते हैं--उसंके पक्षकार ! क्ितने-कितने लोग खडे है झूठ को जीताने 
के लिये |? 
वकील का मस्तक लब्ना से 'झुक गया । 
शिक्षा----सच""“नर-नारी' अर्थात्‌ जहाँ झूठ का पक्ष लेनेवाले मनुष्य होते हैं 
ओर जो झूठ का पक्ष छेने मे ला का अनुभव नही करते हैं ऐसे 
मनुष्यो की अधिकता हो, चहाँ सत्य हारे जाता है। और संसार की 
वृद्धि तो सत्य की हार से ही होती है । अतः जिसे भर्वे-श्रमण से 
भीति हो उसे असत्य का पक्ष नही लेना चाहिये । 
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(४९) अओोंध्ये रे, व्टेल्ल क्ाथो (पोपाबाई के न्याय) 


दोनों वणिक ने सिल, मूंग का विक्रय किया, 
भाव-ताव किया पर दिया नहि मोल के | 


मूग-भाव बढ़चो तब, लेणायत लेन छागो, 
आधे चेरे देव लागो, हटयो कर कोल के ॥॥ 


पोषां बाई पास गये, तिन्‍हें खूब तोल कहीं, 
दोनों को रही है चुप, या में नहि रोल के । 

फहे सूर्य पोपाँबाई, इन्साफ दियो है ऐसो, 
ऊअँधा-सीधा छोड़ देओ ऊसे चेरे तोल के ॥१५०॥॥ 


जैसे न्‍्याय-नीति-सम्पन्न शासकोौ मे रामचन्द्रजी, विक्रमादित्य 
आदि प्रसिद्ध हैं, वैसे औधे न्याय करने वाले शासको के प्रतीक रूप में 
पोपाबाई” भी प्रसिद्ध है । पोपाबाई के कई न्याय छोक में 
प्रसिद्ध हैं। उनमे से एक न्याय उपयुक्त कवित्त मे दिया गया है | 


(१) पोषाबाई के राज्य मे दो वणिक्‌ रहते थे | एक व्णिक्‌ 
के पास से दूसरे वणिक्‌ ने कुछ मूंग खरीदे । भाव तय हो गया ओर 
सौदा भी निश्चित हो गया । क्रेता कुछ कार्य मे उलझ गया। वह 
माल जल्दी न तुलवा सका । मूंग के भाव बढ गये । विक्रेता की 
नीयत बदलगई | वह मृग तुलवाने से इकार करने छूगा। परन्तु क्रेता 
ने जब हठ की, तब वह ओघे चेरें से मूंग तोल कर देने लगा। केता 
ने कहा--ऐसे कैसे तोल रहे हो ?” विक्रेता--'बस, लेना हो तो छे 
लो । नही तो जाओ तुमसे जो हो सो कर लो ।* 

यह झगडा पोषाबाई के पास पहुँचा । विक्रेता ने कहा-“मैं मू ग 
देने को तैयार हूं । जब सौदा हुआ था, तब यह खुलासा नही हुआ था 
कि मूंग किस प्रकार तुलवाना । अत अब मेरी जैसी इच्छा होगी, 
वैसे तोलकर दूंगा । पोपावाई थोडी देर सोचकर बोली--अच्छा, 
तुम दोनों की बात रही । तुम खड़े चेरे से मृग तोलकर दे दो ।' क्रेता 
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ने यह वात सुनी तो वह आँखे फाड़कर, देखता ही रह गया। 

(२) पोपाबाई के पास एक केस पहुँचा कि सेठ करोड़ीमल से 
सरकार के आठ हजार रुपये लेने थे । इसलिये उसकी जायदाद कुके 
हुई, उससे वीस हजार रुपये वसूल हुए। करोडीमर ने शैष बारह 
हजार रुपये के लिये दरख्वास्त दी तो पोपाबाई ने कहा--ऐसे लोग 
यों ही चिल्लाया करते है | इसे फाइल करो जी । लिख दो, उसे जहाँ 
नालिश करना हो वहाँ नालिश करे-वाजाब्ता । 

(३) केस था-धनजी की रुपये की थैली, वनजी मुट्ठी भर चूक 
डालकर, दुकान से लेकर चम्पत हो गया । इसलिये बनजी को बदी 
वनाकर, पोपाबाई के सामने छाया गया । परन्तु उसे यह बात समझ 
से न आई कि कोई भरे बाजार से रुपये की थैली लेकर, कंसे भाग 
सकता है। इस चात का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिये, पोपाबाई ने 
बनजी की हथकडियाँ खुलवाई। घनजी से रुपयों की दूसरी'थेली 
रखवाई | तव वनजी ने मुट्ठी भर बुर फेकी और थैली लेकर नौ-दो 
ग्यारह हो गया । धनजी बोला-- 

हीया फूट हाथ सें आया, थेली फेर गमाई । 
क्षक सार्यो फरियाद करी मैं, अकल आज से आई ॥! 
शिक्षा--( १) जहाँ न्‍्याय के नाम पर नाटक होता है, वहाँ फरियादी को 
दुख ही उठाना पड़ता है ॥ 
(२) वुद्धि-हीन और स्वार्थी शासक के शासन मे सत्य का अशमात्र 
रहना भी कठिन है और सुख भी वहाँ से दूर ही रहता है । 


३३३७ २९० ह 
(५०) प्लट्टा को जच्लायं जव्वा! 


सूग के गले में नृुप, लिख के अभय-पट्टा 
डारे ताको कभी वध जाय नहिं कर्यो है। 
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निरभीक होय सुग, फिरें बल-गास बीच 
सिला इवान किसी दिन मृग पीछे पर्यो है ॥॥ 
कहे सुर भगे मृुग, तामें एक सुग बोल्यो- 
'भगो क्‍यों ? बताओ पद्ढो, गले बीच घर्यों है ४ 
'पट्ठा को बतादे जब न्‍्याय-नीतिवान होय, 
इवान को बताये भाई ! कौन काज सर्यो है ?” ॥॥५१॥४ 


एक राजा को शिकार का बहुत शोक था । एक दिन वह 
जंगल में शिकार खेलने गया । उसने एक मृगी पर तीर छोडा । 
हरिणी गर्भवती थी | तीर लगते ही उसका गर्भ छिटक पड़ा । हरिणी 
और वह गर्भ का जीव राजा की आँखो के सामने ही तड़प-तडपकर 
मर गया । राजा के हृदय मे अत्यन्त दु:ख हुआ । मन्त्री भी हरिणी के 
दम तोड़ने के समय की पीडा देखकर दु खी हो रहा था। उस दिन 
से राजा ने शिकार खेलना छोड दिया और हरिणों को कोई कप्ट न 
पहुँचाए-उन्हें न मारे, इस हेतु उनके गले मे अभयपद्टा डलवा दिया । 
हरिण के झु ड निर्भयता से वन मे विहार करने लगे । 

एक बार कुछ कुत्ते जगल मे पहुँच गये । वे उन हरिणों के 
शुण्ड के पीछे पड़ गये । हरिण घबराये और भागने लगे | तब एक 
हरिण ने पूछा--भाग क्यो रहे हो ?” एक साथ कई ने उत्तर दिया-- 
तुम्हे दीख नहीं रहा ? कुत्ते पीछे पड़े हैं जो ?” तब उसने कहा-- 
अपने गले में अभयपद्ठ पड़ा हुआ है न + कइयो ने आश्चये से पूछा- 
तो इससे क्‍या हुआ ?” उसने कहा--'इन कुत्तों को बता दे इसे | ” 
सब एक साथ हँस पड़े और बोले--अरे भाई ! जो न्याय-दीति को 
समझते हों-जो न्‍्याय-नीति में विष्वासी हो उनको पट्टा बताया जाता 
है । इन कुत्तो को पट्टा बताने से कौन-सी सिद्धि होने वाली है ?' 

सभी हरिण चौकड़ी भरते हुए भाग गये । 

शिक्षा-- (१) अन्यायी से न्याय मागने नही जाना चाहिये । उससे दूर रहना 
ही बच्छा है । 
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(२) इ्वानवृत्तिवाला अर्थात्‌ दया, व्याय, नीति आदि उदात्त 
भावनाओं को द्भुकराकर, मर्यादा हीन अत्याचारी नहीं 
बनना चाहिये 4 


६३) किसी की स्याय की माग पर कोमलता से विचार करना चाहिये ३ 
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(५१) लयाय-ज्लील्ति नकऋष्छो ह्वच्यघ्को 


विदेशी मनुष्य घन, वृक्ष तले गाड गया, 

चीते षघट्मास, लेतल आयो निज घन को ६ - 
भिला नहीं घन, जाके नृप से अरज करो, 

वैद्य को बुलाय नृप, पूछे वृक्ष गुन को ॥ 
त्तरूगुण कहा वंद्य, पूछे नुप-“षट सास- 

मध्य वक्ष-जड़-गुण कहा फोई जनको ?” 
रोगंरे का बताया नाम, चट से दिलाया साल 

कहै 'सुर्येसुनि' न्‍्याय-नोति कहो इनको ॥५२॥ 


एक नगर में एक विदेशी मनुष्य आया । उसके पास कुछ घन 
था । उसे उस नगर से ऐसे सार्य से जाना था, जिसमें छूट जाने का 
डर थर । उस नगर में भी उसका कोई परिचित नही था कि जिसके 
पास वह अपनी घनराशि को सुरक्षित रख सके । आखिर वह बहुत 
सोच-विचार के बाद नगर के बाहर आया । उचित समय में उसने 
एक वृश्ष के नीचे धन याड़ दिया । 


छह मास वाद वह व्यक्ति आया | परन्तु उस स्थान पर उसे 
घन नही मिलऊा । वह वहुत ही दु खी हुआ । वह धन को अब कैसे 
खोजे-यही चिन्ता उसे सता रही थी । आखिर उसने राज्याश्रय लेले 
का विचार किया । वह राजा के पास पहुँचा १ उससे राजा के सामने 
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अपनी वात रखी | वह बोला--'मैं जानता हूँ कि यह किसी व्यक्ति 
पर आरोप नही है ! यह केस आपके न्याय की सीमा में आता है या 
नही-यह मै जानता हूँ । मैं तो आपकी न्याय निष्ठा को जानकर ही यहाँ 
तक आया हूँ ।” राजा ने उसे आश्वासन दिया। राजा ने उसकी बात 
की सत्यता की प्रतीति कर ली । फिर उसे कहा--तुम्हें न्याय मिल 
सकेगा-ऐसी सभावना है ।' 

राजा कुछ देर तक विचार करता रहा । राजा की दृष्टि अपने 
यहाँ के वैद्यो पर गई | उसका ध्यान एक वेद्य की ओर गया । राजा 
ने वृक्ष के पत्ते आदि मेंगवाये और उस वैद्य को भी बुलवाया । राजा 
ने वद्य/से उस वृक्ष के पत्ते, जड आदि के ग्रुण पूछे । वैद्य ने कहा-- 
हाँ, वृक्ष की जड़ बहुत गुणकारी है । अमुक रोग मे यह बहुत फायदा 
करती है ।” राजा ने पूछा--इन छह महिने के भीतर आपने किसी से 
इस वृक्ष की जड मंगवाई थी या किसी को इसको उपयोग मे लेने का 
कहा था-? ' वेद्य ने कहा--'हाँ ! एक ही जने को इसकी जड उप- 
योग में छेने की वात कही थी । उस रोगी को कभी-कभी अभी भी 
देखने जाना पडता है ।' 

राजा ने उस व्यक्ति को बुलवाया । उससे विविध प्रइन करके, 
राजा ने रहस्य को जान लिया । वह व्यक्ति भी दूसरे का घन हड़- 
पना नही चाहता था । इसलिये उसने भी धन पाने की वात स्वीकार 
करके, वह धन उस विदेशी को दे दिया। इस प्रकार राजाने उस 
विदेशी मनुष्य का धन उसे दिला दिया और विदेशी मनुष्य उसके 
न्याय की महिमा गाता हुआ, अपने देश की ओर रवाना हो गया । 


शिक्षा--(१) जो न्‍्याय-नीति की निष्ठावाला होता है, वह न्याय करने से 
मुकरता नही है। 
(२) न्‍्याय-निष्ठा मनुष्य को सूक्ष्म बुद्धोधाला बनाती है और जो 
सूक्ष्म बुद्धि का स्वामी होता है, वह उलझे हुए केस को भी 
सरलता से सुलझा सकता है । 


€७ &€7७ 
आचार-विशुषब्दि [परचेष्ण] 
[कऋत व्कफी स्वक्त+छ--] 

प्रेरणा के बिन्दु--५२-५३ मनुष्य भव की दुर्लेभता, ५४ भव 
(बंधन ) रुचि. 

साधना की भुमिका-- ५५. उद्यम के भेद, ५६ शक्ति की 
पहचान, ५७, दु ख-व्यक्तित्व निर्माण का हेतु, 

साधना--५८ दुव्यंसन-परित्याग, 

५९, मरण भीति, ६० सज्जनता-दुर्जनता (दया-हिंसा) ६१- 
६२-६३-अदत्तादान (शक्ति का दुरुपयोग-ठगाई ) . 

काम व॒त्ति-६४ काम भाव का दण्ड, ६५,देहाक्षण की व्यर्थता, 

परिग्रह वृत्ति के नाटक--६६, ईर्ष्या, ६७-६८ कृपणता, ६९ 
मोह का फल, ७० अत्यधिक मूर्च्छा, ७१. मानव की उपेक्षा, ७२. 
दरिद्रता का कारण-आत्म-ऐद्वर्य का प्रतिबन्धक, 

। परिग्रह-भावना का नियन्त्रण-७३, दान, ६४. प्रतिदान, 
७५ उपभोग-परिभोग-नियसन्त्रण ' 
चारित्र शुद्धि का प्रमुख उपाय-सत्संग--७६. अच्छे स्थान- 
निवास से सन्‍्मान ७७ संगति का फल, 

[ मनुष्य भव की दुलेभता के बोध और भव-रुचि के अभाव 
से आत्म-साधना की प्रेरणा प्राप्त होती है। आत्म-साधना के लिये 
प्रेरित व्यक्ति जब उद्यम की शुभाशुभता को समझता है, अपनी शक्ति 
को पहचानता है और सुख-दु ख के प्रति अपनी रुचि को परिवर्तित 
करता है, तब आत्म-साधना की भूमिका तैयार होती है। दुव्यंसन 
का परित्याग साधना का प्रथम चरण है। फिर हिंसा-विरमण, मृषा- 
वाद-विरभ्ण, अदत्तादान-विरमण, मैथधुन-विरमण और परियग्रह-विरमण 
इन पाँच ब्रतो का आचरण होता है । इन ब्रतों के दो रूप है--(१) 
निवृत्ति और (२) नियन्त्रण | नियन्त्रण में हिसादि दूषणों मे आंशिक 
निवृत्ति होती है। आचार शुद्धि की साधना का प्रारम्भ और शुद्धा- 
चार का सरक्षण सत्सड्भ से होता है। | 


१०४ ] [ श्री सूर्य हप्टान्त-शतक 
(५२) रूव्वणा ध्वव्ट और, व्वाव्यल्वा अ्यन्च्व्त (सवैया) 


कठियारन छेदत चन्दन को, तहाँ- 
कंचन को इक कुम्भ दिखावे । 


तब चूल धरी तस, इंधन चन्दन, 
आग लगाय अनाज पकावे॥ 
इक देखत सेठ कहे समझाय- 
अरे ! कहाँ बावन चन्दन जारे ?” 
सुन सूर्य तदा समझे, तन है घट, 
चन्दन आयु सुधी दिल धारे ॥५३॥। 


एक कठियारिन लकडियाँ लेने के लिये जंगल मे गई । वहाँ एक 
चन्दन का वृक्ष था | वह आधा सूख गया था। उसने उसे काट लिया । 
उस चंदन जड़ मे की धातु की एक हडिया दिखाई दी । वह हडिया खाली 
ही थी | उसने काम में आने लायक देखकर उसे भी ले लिया और 
वह नगर की ओर आई । उस दिन उसकी लकडियाँ नही बिकी । 
उसने सोचा--मुझे भी इन्धन चाहिये । अत अपने लिये ही ये लक- 
ड़ियाँ रख लू । 

वह रोज चन्दन को जलाने लगी और उस हडिया में खीचड़ी 

पकाने लगी | एक दिन एक श्रेष्ठि उस मोहल्ले से गुजर रहा था। 
उसे चन्दन जलने की सुवास आई। वह उस सौरभ का अनुसरण 
करता हुआ उस कठियारिन के घर आ गया और उसने घर मे प्रवेश 
क्रिया । वह वहाँ का हृश्य देखकर दंग रह गया । 


उसने कठियारिन से कहा---'तू यह वहुमूल्य लकडी क्यो जला 
रही है ? क्‍या तू इसे पहचानती है ? और यह हडा किस धातु का 
है--््या तुके यह पता है 7 _ 

भोली कठियारिन वोली-'मुझे कुछ भी मालूम नही है ?* 
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सेठ ने कहा--'यह लकडी वावना- चन्दन है । यह बहुत ही 
मूल्यवान है और यह हंडिया सोने की है । इसमे बहुमूल्य पाँच रत्न 
लगे हुए हैं। तू वड़ी भाग्यवान है कि ये तेरे हाथ लगे हैं ! 
कठियारिन सेठ के कहे अनुसार कार्य करके निहाल हो गई । 
उपनय--कठियारिन जीव है । चन्दन की लकडी आयुष्य है । 
स्वण घट यह मानव-तन है । पाँच रत्न पाँच इन्द्रियाँ है। विषय 
खीचडी है | कपाय अग्नि है | सेठ निग्नेन्थ गुरु है। सेठ का वार्तालाप 
जिनप्रज्ञप्त-धर्म का उपदेश हैं । 
शिक्षा--हमे अपना आयुप्य, इय तन के द्वारा विषयभोग की खिचडी पकाने 
में न गँवाना चाहिये । 


“९७/३९/९९३० 
(५३) सवच्तुष्लय ज्यव्य व्का द्ुरूप्नयोदा (कवित्त) 


एक नृप सचिव को खुशी हो दुशाल दिया, 
बहने लूगा नाक जब, तासे पोछ डारा है । 
एक द्रोही देख, जाय राय को सुनाया हाल 
होय ऋषधवश नृप मंत्री को निकारा है ॥ 
ऐसे शाल सम देह मिली पुण्योदय वह्ष 
विषे-रस नाक पोछ खोबत गंवारा है। 
जावे दुरगति सर, नरभव अ्रष्द कर 
कहे 'सु्येसुनि' सुधी जनम घुधारा है ॥५४॥ 
एक था राजा | उसका मत्री भी योग्य था। उसने राजा को 
प्रसन्न करने के लिये शासन के हित के अनेक कार्य किये और राजाज्ञा 
का पालन करते हुए प्रजा का दुख दूर किया। राजा उससे 
परम सन्तुण्ट थ्रे। 
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एक वार विदेश से कुछ व्यापारी आगे। उन्होंने राजा को 
बहुमूत्य भेट दी । उसमें एक अनुठा दुद्लाला भी था । 

दुणाला नयनाभिराम, मनोरम, कछा का सुन्दर नमूना और 
सुखद स्पर्ण से युक्त था । 

राजा मंत्री से प्रसन्न था । अत उसने वह दुगाला मंत्री को 
पुरस्कार-स्वरूप प्रदान किया । 

शीत काल का समय था। मंत्री को जुकाम हो गया था | 
उसकी नाक बह रही थी | उसने दुशाले से नाक पोंछ छिया | वह 
बार-बार ऐसा ही कर रहा था | 

चुगलखोर ने राजा से चुगली कर दी । 


राजा एकदम ऋद्ध हो गया। राजा के पुरस्कार की ऐसी अव- 
हेलना ! राजा के पुरस्कार का तिरस्कार अर्थात्‌ राजा का तिरस्कार। 
राजा ने मत्री को देश से वाहर निकाल दिया ! 
उपनय-राजा है पुण्य । मत्री है जीव | मंत्री के कार्य हैं मनुष्य 
गति के वन्ध के कारण । विदेशी व्यापारी अर्थात्‌ नाम कर्म | दुणालछा 
है मनुष्य गरीर | गीतकाल है त्रिपयो को प्राप्त करने का प्रयत्न । 
जुकाम है विपयो की सम्प्राप्ति। नाक का बहना है मोहोदय-भोगतृष्णा । 
दुणाले से नाक पॉछना है--तन से विपयो को भोगना | चुगलखोर है 
पाप और देश निकाला है-दुर्गति मे-नरक -तिर्यअझच गति में जाना । 
शिक्षा--(१) सुधी जनम सुधारा हैं बुद्धिमान नरभव का दुरुपयोग न करे । 
(२) वडढो की दी हुई वस्तु का दुरुपयोग नही करना चाहिये । 





(५४) ल्डव्छिज्ज व्काजे सवाच्डी 


कंद नव महिला की सुनी सन सोद भयो 
पूछे जज-खुद्य कैसे ! कहो दरसाय के 
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“विचार सें था इसी कि ग्रीष्म ऋतु काल ये है 
कंसे ये व्यतीत करें कौन ठोर जाय के ॥॥ 


सासरे कि पिता पास जावें या सासा के द्वार ? 

अब कहीं जाने की जरूर नाँ जनाय के । 
कहे 'सु्यंधुनि| ऐसे निरलज्ज लाजे नही 

कारागार देओ चाहे गधे पे बिठाय के ॥॥५५।॥। 


एक व्यक्ति पर केप चल रहा था। उसपर गंभीर आरोप था। 
आरोप भी शासन की ओर से था । परन्तु उसे कुछ भी चिन्ता नही 
थी । वह चलता-पुर्जा था । वह अपने ग्राम से दूर था । उसने तस्कर- 
व्यापार मे कुछ सम्पत्ति भी जोड ली थी और इस व्यापार मे किसी 
शासन-विरोधी प्रवृत्ति मे पकडे जाने के कारण उसपर केस चल रहा था । 

आज फंसले का दिन था। वह फंपला सुनने को उत्सुक था। 

जज ने फंसला सुनाया--'छह माह की सजा और दो हजार 
रुपये दण्ड । यदि दण्ड नही भरे तो नव माह की सजा । 

उसने कहा--रुपये तो मेरे पास नही है ! 

जज ने कहा--तो तुम्हे नव माह की सजा भुगतनी होगी ।* 

उसने प्रस भ्ता से कहा--चलो, मेरी समस्या हल हो गई। 
अब मुझे निर्णय करने की दिक्कत नही रही । 

जज ने कहा--क्या समस्या थी तुम्हारी ? 

अभियुक्त हँसकर बोला--'कुछ दिन से मुझे विचार हो रहा था 
कि इस ग्रीष्म ऋतु का काल मेरे लिये अवकाश का है । इसे कहाँ 
विताना ? पिता के पास जारऊँ ? था सुसराल मे जाऊँ ? या मामा के 
घर जाऊं ? पर आज कोई समस्या नही रही । अब कही जाने की 
आवश्यकता नही है । नव माह तक निश्चितता है' यह कहकर, वह 
जोर से हँस पडा । 

जज आइचर्य से उसकी ओर ताकने लगा । 
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शिक्षा-- (१) निलंज्ज लाजे ही नाही, कारागार देशो चाहे गश्ने पे बिठाय 
के' निर्ुज्ज मनुष्य ढीठ होता है । उसे न तो कारागार में 
जाने मे शर्म होती है और न गे पर बंठने में ही। वह 
दुष्कर्म से विरत ही नही होता है। कुछ न कुछ लोकलाज 
अवश्य होना चाहिये । जिससे दुष्कर्म से बचा जा सके । 
(२) मनुष्य पुन -पुन जन्म लेन से-नव महिने की कद से छज्जित 
नही होता हैं और फिर-फिर जन्म लेने की इच्छा करता है- 
यही आइचर्य है । 


4७/४७/४१३४ १३९ ४१५ 
(५५) स्उच्यब्त ब्तेल्ग आ्युक्ताह्छुल्त (स्वेया) 


युग सृूषक भोजन काज गये- 
मिल, देख पिटारी सु काठन धारे। 
तब नाग महा निकल्यो तिनसे, 
झठ मृपक खाय हुवो मतवारे॥ 
जब एक पिटारी मिठाई की काटत 
आखु भयो मन हे अपारे+ 
इस उद्यम भेद शुभाशुभ देखिये 
'सूर्यँ विचार करो सन प्यारे ॥५६॥॥ 


दो चहे एक जगह मिल गये । एक था काला चहा और एक 
था सफेद । काले ने सकेद से कहा-दोस्त ! कहाँ जा रहे हो ! ” सफेद 
ने कहा--भोजन की टोह में ! काले ने कहा---चलो, मैं भी चलता 
हूं। दोनो एक सँपेरे के मकान में पहुँच गये । वहाँ एक कोने मे एक 
करंडिया रखा हुआ था। काले ने कहा--चलो, इसे काठे। इसमें 
कुछ माल होगा ?* सफेद ने कहा--'ना, इसे मत काटो । माल होता 
तो कुछ सुगन्ध आती ।* काछे ने कहा--लो, पेकबन्द सूखे सेवे की भी 


श्रो सूर्य हृप्टान्त-गतक ) [ १७९ 


कही सुगन्ध आती होगी ? ' सफेद ने कहा-'मुझे तो यहाँ भय का स्थान 
दीख रहा है।' काले ने कहा--तुम बडे डरपोक हो, दोस्त ! ऐसे तो 
भूखे मरोगे । बडी मुश्किल से यह करडिया हाथ आया है । मै इसे यो 
ही छोडने गाला नही हू । यों कहकर काले चूहे ने करडिया काटना 
शुरु कर दिया । पर सफेद चूहे ने कहा--'अच्छा, भाई ! नमस्ते । मैं 
तो जाता हूँ ।' 


काला चूहा उस पर हँस पडा । सफेद चूहा चला गया और 
काला चुहा करडिया काटने लग गया । वस्तुत* वह साँप की पिठारी 
थी । उसमे साँप भूखा हो रहा था। चूहे ने करडिया काट डाला और 
खुशी से किककारी भरता हुआ वह अन्दर पहुँचा। साँप ने अपने पास 
ही भोजन को आया हुआ देखकर, प्रसन्नता के साथ उसे निगल लिया । 
काला चूहा आया था मेवा खाने के लिये। लेकित अपने अविचार के 
कारण वह खुद ही खा लिया गया। 


सफेद चूहा गन्ध लेता हुआ एक हलवाई की दुकान पर पहुँच 
गया । हलवाई ने ताजी मिठाई बनाकर पिंटारी में बन्द करके रखी 
थी । चूहा उस पिटारी के पास पहुँच गया । उसे बढ़िया सुगन्ध आा 
रही थी । वह सुगन्ध से मस्त हो गया । उसने पिटारी काटी और 
उसमें मिठाई पाकर, उनके हर्प का पारावार न रहा । उसने पेट भर- 
कर मिठाई खाई और फिर वहाँ से उछलता-कूदता हुआ अपने घर की 
ओर रवाना हो गया । 


काले चूहे ने भी श्रम किया था और सफेद ने भी । परन्तु 

पहले का उद्यम उसका कारू बन गया तो दूसरे का उद्यम उसके लिये 

आनन्द-प्रदाता जन्नत गया । योग्य स्थान पर किया हुआ उद्यम ही 
सार्थक होता है । 

शिक्षा-- १) 'इम उद्यम भेद शुभाशुभ देखिये अर्यात्‌ उद्यम दो प्रकार का 


डै-शुम और अशुभ । शुभाशुभ का विचार किये बिना 
सहसा ही किया जाने वाला उद्यम अशुभ वन जाता है । जब 


१०८ | [ श्री सूर्य हप्टान्त-शतक 


शिक्षा-- (१) “निर्ुज्ज लछाजे ही नाही, कारागार देझो चाहे गन्रे पे विठाय 
के' निर्लज्ज मनुष्य ढीठ होता है । उसे न तो कारागार में 
जाने मे शर्म होती है और न गण्े पर बैठने मे हो। वह 
दृष्कम से विरत ही नहीं होता है । कुछ न कुछ लोकलाज 
अवश्य होना चाहिये । जिससे दुष्कर्म से बचा जा सके । 
(२) मनुष्य पुन -पुन जन्म लेने से-तव महिने की कैद से लज्जित 
नही होता है और फिर-फिर जन्म लेने की इच्छा करता है- 
यही आइचर्य है । 


4१/१७/१९४१ १७/६-६९- 
(५५) छद्प्रम्त स्तेल्न आयुकनाहझछुम्त (स्वेया) 


युग सूषक भोजन काज गये- 
मिल, देख पिटारी सु काटन धारे $ 
तब नाग महा निकलयो तिनसे, 
झट सृषक खाय हुवो सतवारे ॥॥ 
जब एक पिटारी सिठाई की काटत 
आखु भयो सत्र हर्ष अपारे- 
इम उद्यम भेद शुभाशुभ देखिये 
'सुर्यी विचार करो सन प्यारे ॥५६३॥ 


दो चूहे एक जगह मिल गये | एक था काला चूहा और एक 
था सफेद । काले ने सफेद से कहा-दोस्त कहाँ जा रहे हो ! ' सफेद 
ने कहा--'भोजन की टोह में | काले ने कहा--“चलो, मैं भी चरलूता 
हैं।। दोनो एक सँपेरे के मकान मे पहुँच गये। वहाँ एक कोने मे एक 
करंडिया रखा हुआ था। काले ने कहा---चलो, इसे काटे | इसमे 
कुछ माल होगा ?* सफेद ने कहा--'ना, इसे मत काठो । माल होता 
तो कुछ सुगन्ध आती । काले ने कहा--लो, पेकवन्द सूखे मेवे की भी 


श्री सूर्य दष्टोन्त-शंतक | [१११ 


पाला-पोषा ।कृत्तिया के बच्चें बड़े हुए। वे सिंह के बच्चो में पले थे। 
अतः वे उनकी वराबरी करने ऊरूग जाते | उस समय घिहनी उन्हें 
ऐसा करने से रोक देती । तब उन्हे बहुत ही बुरा लगता । 


वे परस्पर विचार करते कि मौसी पक्षपात करती है । अपने 
को आगे बढने देता नही चाहती है और अपने को डरपोक समझती 
है या कायर बनाती है । परन्तु वे हनी से यह बात कह नहीं पाते 
थे | अत, मन मार कर रह जाते | 
एक दिन कुत्ते के एक बच्चे ने साहस क्रिया और उसने सिंहनी 
से पूछ ही लिया--'मौसी ! तुम हर बात मे हमे क्यों रोकती-टोकत्ती 
हो ।! सिहनी मन ही मन हँसी और बोली--'बेटा ! फिर कभी 
बताऊँगी ! 
एक हाथी दूर पर दिखाई दिया । सिंहनी ने शवान से कहा--- 
जाओ, इसे मार राओ ! ' कुत्ते बड़े होस से गये, यह सोचते हुए कि 
आज हम मौसी को बतला देंगे कि हम भी कुछ कम नही हैं | वे हाथी 
को मार नही सके । केवछ भौक ही सके और अंत में डरकर, भाग आये । 
फिर सिंहनी ने अपने बेढे से कहा । तब सिंह का बेटा बोला---मां ! 
इसमे क्‍या बड़ी वात है !' और उसने क्षण मे हाथी को मार डाला । 
इस प्रसग से कुत्तो को अपने पर वडी ग्लानि हुई | तब सिहनी बोली- 
बेटा ! खिन्न क्यो होते हो । तुम जिस कुलमे जनमें हो उस कुलमे 
हाथी का शिकार नही किया जाता है ।' 
शिक्षा--'निज औकात पिछान करो'--किसी की बराबरी करना अच्छा नही 
है। अपनी शक्ति को पहुचानना चाहिये । मौर फिर किसी कार्य 


को हाथ में लेना चाहिये । ऐसे ही घर्मक्रिया करने में मी अपने 
बलाबल को पहचानना चाहिये । 
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कि शुभाशुंभ॑ के विवेक से युक्त अशुभ के परिहार पूर्वक 
किया जाने वाला उद्यम शुभ है। अतः: विवेक पूर्वक शुभ 
उद्यम ही करना चाहिये । 

(२) 'सूर्य विचार करो मन प्यारे अर्थात्‌ है देवानुप्रिय ! मन में 
शुभ और अशुभ उद्यम के विषय मे विचार करो । उद्यम के 
लिये उच्च स्थान ही खोजो । निम्न स्थान या विकार-वर्धक 
कार्यो मे उप्रम मत्र करो । विकार-वर्धक कार्यों मे उद्यम 
करोगे तो भोग रूपी भुजंग के भक्ष्य बन जाओगे और 
विकार को हटाने वाले कार्यों मे उद्यम करोगे तो अनुपम 
सुख का आस्वादन करोगे । 


११३७७ ४-२/४ 
(५६) ल्विज़ आऑव्कराल ल्िछ्छाल् व्कऋबच्रो (कवित्त) 


सिहनी ने कुत्तिया के बच्चे पाले दूध पाय, 
बड़े हुए, करे सिह-पुत्र की बराबरी । 
घिहनी कहे इवान को-'जाओ हाथी सार रलाओ' 
गए पर भाग आये, खेल है खराखरी॥॥। 
सुन सिह-सुत गए, हाथी मार लाये झट, 
कहे (धह-सुत 'यामें काहे की डराडरी' । 
कहे 'सुर्यमुनि! निज औकात पिछान करो 
कहाॉ पघिह-सुत ? कहाँ कुक्तिया है बापरी ?॥५७॥। 


एक सिहनी और कृत्तिया में मित्रता हो गई । 

सिंहनी ने वच्चे दिये और कृुत्तिया ने भी । परन्तु कृत्तिया 
बच्चो को जन्म देने के वाद मर गई । सिंहनी ने अपनी सहेली पर 
प्रीति होने के कारण कुत्तिया के बच्चो को अपने बच्चों के समान ही 
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हँसते हुए देखा और उसको सम्बोधित करके- घडा बोलने लगा, 
तव तो वह स्तव्घ रह गई । वह मृण्मय घट हँसता हुआ कह रहा था- 
'रत्ने ! तुम सुझपर हँस रही हो । परन्तुमैंने इस अप्संरा के 
उत्तमाग पर मोतियों की गादी पर यो ही स्थान नही पा लिया है । 
कितने कष्टो को सहा है मैंने ? मैं क्या यो ही इस सन्मान का पात्र हो 
गया हू ? लो, सुनो, मेरी दु ख गाथा-- 
कोदारेण विदारिता बसुमती 'पदचात खरारोहणं, 
तत्पापिष्ट-कुलाल-पादहनन दण्डेत चक्र-अ्रमः । 
रज्या छेदन-ताप-ताड़न-सथो छा तद्‌ विंषो् सया, 
कामिन्या- करटंकर्ण बहुकृतं ह्यं तद्धि दुःख महत्‌ ।। 

' अरे! मैं पृथ्वी के एक खण्ड के रूप मे आनन्द में था कि एक 
कुम्हार आया | उसने मुझे कुदाल से खोद डाला। उस समय मुझे 
कितनी वेदना हुई ” पीडा तो हुई सो हुई, पर घर ही संदां के लिये 
छ ट गया । भला, मैंने क्या अपराध किया' था उस कुम्हारं' का, जो 
उसने मुझे गधे पर विठाया ? और देखो उसकी वेअदवी को कि उसनें 
मेरा कुछ भी मान-सन्मान न करते हुए, मु्ते यो ही भूमि पर पटक 
दिया । उस समय मैं इस तिरस्कार से तिलूमिला ही रहा था*कि 
उसने मुझ पर पानी छिटक दिया और मुझे पाँवों से इतना रौदी कि 
मेरी हड्डी-गसली एक कर दी। उस समय मैने कुम्हार को 'वहुत 
गालियाँ दी और कहा--'रे पापी ! दुष्ट ! 

तू रोंदे क्‍या मोय | 

में रॉदू गी तोय' ॥॥ 
पर उससे सेरी एक न सुनी । मुझे चाक पर विठाया और 
उसने दण्डे से चाक को खूब जोरो से घुमाया । अहा कितने चक्कर 
आये ! फिर उसने मुझे अपने मन के अनुसार आकार दिया । रस्सी 
से छेदा | घूप मे सुखाया | इतना ही नही उसने भीतर कुछ रखकर, 
ऊपर से मुझे पीटा भी सही | फिर मुझे: रगा और घोटा ।दु ख-परम्परा 
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(५७) स्वल्‍्स्ताल्त व्के प्लान्य व्क्रेस्ले ब्वल्ते ?! (स्वेया) 


भ्रुमि कुदाल से खोद फरी, खर- 

पँ घर याँव मभही सुझ्न डार्यो । 
दुष्ट कुलाल हन्यों प्र से, रजु- 

छेद हु दण्ड सुचक्र भग्ायों।! 
ताड़न-मारन-ज्वाल सही, घिय- 

टाकर से बर बोल उचार्यों । 
दुःख सह्यो' सुन 'सुर्या कहे इन 

कारन से घट ले सिर घार्यों ॥५८।॥। 


अहा ! कितने सक्ट ! क्रितने दुःख ? इससे तो पानी में डूब 
मरना अच्छा ! रत्ना ने सोचा । रत्ना नागरी कन्या थी । परन्तु 
उसके लरूग्न हुए थे भ्राम मे । वह नगर के सम्पन्न कुल की कन्या ग्राम 
के स्वाभिमानी और बहुत बडे, किन्तु स्वल्प वैभव वा ले कुल में आ पडी 
अत. परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उसे बहुत श्रम करता पडता 
था | फिर वह काम करने की अभ्यस्त नही थी । इसलिये उसकी 
टीका-टिप्पणी भी होती थो | इन कारणों से वह अपने को अति 
तिरस्क्ृत समझती थी और इसीलिये उसने गाँव के वाहर के कुए मे 
इूबकर आत्म-हत्या करते का निण ये कर छिया । 

रत्ता ने अवसर देखकर पीतल का कलजा हाथ मे उठाया और 
कुए पर पहुँच गई । उसने समझा था कि इस समय पनवट सुनसान 
मिलेगा और जब वह कुए पर पहुँची, तव वहाँ कोई नही था । किन्तु 
क्षण भर बाद ही एक अप्मरा-सी सुन्दरी कुए पर आती हुई दिखाई 
दी । वहु समीप आई | रत्ता ने देखा सुन्दरी ने एक सुन्दर एवं कला 
पू्ण चुमरी सिर्पर रखकर, उसपर मिट्टी का घडा रखा है और एक 
घडा गोद में छिया है । रत्या को यह हृश्य देखकर, हँसी आ गई । पर 
यह कया ? रत्ना के आच्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, जब उसने घड़े को 
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हँसते हुए देखा और उसको सम्बोधित करके- घडा बोलने लगा, 
तव तो वह स्तव्ध रह गई । वह मृण्मय घट हँसता हुआ कह रहा था- 
'रत्ने | तुम सुझपर हँस रही हो । परन्तु मैंने इस अप्सरा के 
उत्तमाग पर मोतियों की गादी पर यो ही स्थान नही पा लिया है । 
कितने कष्टों को सहा है मैंने ? मैं क्या यो ही इस सनन्‍्मान का पात्र हो 
गया हूं ? लो, सुनो, मेरी दु ख गाथा-- 
कोदारेण विदारिता बसुमती' पश्चात्‌ खरारोहणं, 
तत्पाविष्द-कुलाल-पादहनन , दण्डेत चकऋर-अ्रमः। 
रज्वा छेदन-ताप-ताड़न-सथो हम त्तद्‌ विषोढ सया, 
कामिन्या- करटंकर्ण बहुकृत हम तद्धि दुःख सहत्‌ ।। 

' अरे! मैं पृथ्वी के एक खण्ड के रूप मे आनन्द में था कि एक 
कुम्हार आया । उसने मुझे कुदाल से खोद डाला। उस समय मुझे 
कितनी वेदना हुई ? पीडा तो हुईं सो हुईं, पर घर ही सर्दा के लिये 
छट गया । भला, मैने क्या अपराध किया' 'था उस कुम्हार' का, जो 
उसने मुझे! गधे पर विठाया ? और देखो उसकी बेअदवी को कि उसने 
मेरा कुछ भी मान-सन्मान न करते हुए, मुझे यो ही भूमि पर पटक 
दिया । उस समय मैं इस तिरस्कार से तिऊलूमिका ही रहा था“कि 
उससे मुझ पर पानी छिटक दिया और मुझे पाँचो से इतना रौंदा कि 
मेरी हड्डी-गसली एक कर दी। उस समय मैंने कुम्हार को बहुत 
गालियाँ दी और कहा--'रे पापी | दुष्ट ! 

तू रोदे क्‍या सोय । 

में रोड गी तोय' ॥॥ 
पर उसने मेरी एक न सुनी । मुझे चाक पर विठाया और 
उसने दण्डे से चाक को खूब जोरो से घुमाया । अहा ! कितने चक्कर 
आये ! फिर उसने मुझे अपने मन के अनुसार आकार दिया। रस्सी 
से छेदा | घूप में सुखाया । इतना ही नही उसने भीतर कुछ रखकर, 
ऊपर से मुझे पीटा भी सही | फिर मुझे रगा और घोटा ।दु ख-परम्परा 
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यही समाप्त नही हो गई । उस समय हमारा दुख चरम सीमा पर 
पहुँच गया, जब उसने हमे आग मे डाल दिया | उस समय के दु खों 
को याद करके, अभी भी रोगटे खडे हो जाते है । आखिर अग्नि में 
तपकर, पक्के हो गये । फिर हमारा रग निखर गया और हम पर 
कलापूर्ण चित्रकारी की गई | परन्तु हे राम | हमे फिर भी गघे पर 
चढना बाकी था, सो हमे गधे पर चढाकर हाट-वाजार में छाया गया । 
वहाँ हमने आप जैसी ललनाओ के कितने टकोरे सहे ? टद्टार मे 
सुरीली आवाज की तो मैं उत्तीर्ण हो गया । तब कही मैं पानी भरने 
के योग्य पात्र समझा गया और मुझे यह सन्‍्मान का स्थान मिला ! 
बोले, कया मैं इस सनन्‍्मान के योग्य नही हु“ ' घट हँस रहा था, 
हँसता जा रहा था । 

रत्ना की नीद खुल गई। रत्ना ने सोचा--अरे ! मै स्वप्न 
देख रही थी ! पर कितना सुन्दर स्वप्त ? मैं मरने का विचार कर 
रही थी । पर यह स्वप्न मुझे सुन्दर शिक्षा दे गया कि कष्ट तो अपने 
व्यक्तित्व को घड़ने का एक श्रेष्ठ साधन है| क्यो मरू फिर मैं ?क्‍्यो 
घबराऊँ कष्टो से ? क्यो न इन कष्टो से अपने व्यक्तित्व को घड 
जाने दूँ ? ००००7 

और रत्ना अपने आप पर ही हँस पडी । 

शिक्षा--मनुष्य को दु ख से घबराना नही चाहिये । उसे अपने व्यक्तित्द 

के निर्माण का साधन बना लेना चाहिये । 


(५८) च्वत्यप्ताल ल्छिययो 


सदपान कियो नर मृछमती, 

छकियो सद से, सुध हीन भयो। 
तस नाक पे बेंठत सबखी तब, 

उड़ती न उड़ावत यत्न कियो॥॥ 
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सुति 'सुर्य/ कहे सह रोष भयो 
झट चाकु से नाक कु काट लियो | 
“अब क्योकर बेठेगी रॉाड अरी 
वह बैठक को अड्डा उड़ाय दियो' ५९ 


एक मद्यप था। वह बहुत मद्य पिया करता था। घर के मनुष्य 
उसे समझा-समझाकर थक गये थे। परन्तु वह नशा करवा नही छोड़ 
सका सो नही छोड सका । 


एक बार उसने मच्य का शीज्षा लिया और प्याली में मद्य डारू- 
डालकर पीने लूगा । उसे नशा आने लगा । वह बडबडाने रूगा | 
अकस्मात्‌ एक मक्खी आई और उसके नाक पर बेठ गई। उसे मक्खी 
का स्पर्श अच्छा नही लगा । उसने हाथ से मक्खी को उड़ा दिया । 
मकक्‍खी पुन नाक पर आकर बैठ गई । उसने फिर उसे उडा दिया | 
कई बारऐसा हुआ । मवखी पीछा लही छोड रही थी । शराबी को 
बडा क्रोध आया । पास में ही चाकू पडा था। उसने चाकू उठा लिया 
और गुस्से मे उससे बोला--देख, मान जा ! नही तो इससे तेरा काम 
तमाम कर दूगा ! फिर कुछ भी असर नही हुआ मक्खी पर | उसने 


दो-चार बार चाकू को घुमाया भी सही | पर सब व्यर्थे ! मकक्‍्खी नाक 
पर बेठना छोड ही नही रही थी । 


अब तो भद्यप को बहुत क्रोच आया । वह बुदबुदाया-कंसी है, 
यह दुप्टा |! जरा भी नही समझ रही है ! अब इसका पक्‍का इलाज 
करना पड़ेगा | अरे ! इसके बैठक के ठिकाने को ही हटा दूँ न !' 
यह कहकर, उसने मद्य से बुद्धि विकृत बन जाने के कारण चाकू से 
अपनी नाक को ही खप्प-स काट डाला । फिर अट्टहास करते हुए 


वोला--'री रंडे ! अब कहाँ बैठेगी ? तेरे बेठने के अड्डे को ही उडा 
दिया हैं ?' 


परन्तु वह मतखी नही, कई मविखयाँ उस रक्‍त से सने हुए 
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स्थान पर आकर बैठने लगी । विकृत बुद्धि ने ढु ख मोल लेने के साथ 
ही अनेक क्षुद्र जन्तुओं को आमन्त्रित कर लिया । 
शिक्षा-- (१) “मदपान कियो नर मूढमती”“मभयो'-शराव पीनेवाला शराब 
के नशे में अपनी बुद्धि गंवा देता है। अत शराब पीना 
अच्छा नही है । 

(२) “मदपान कियो नर मूढमती” अर्थात्‌ जो मनुष्य अभिमान 
करता है, वह मूर्ख वन जाता है। गत. वह अभिमान के नशे 
भे ठीक तरह से नही सोच पाता है और अपना अहित कर 
बैठता है । 

(३) मोह भी मद्य के तुल्य है । मोह के कारण ही दुख रूपी 
मक्खी आती है | परन्तु जीव मोह के आवेश में दुख रूपी 
मक्खी को हटाने के लिये अपने ग्रुण-गौरव रूपी नाक को 
काट डालता है | जिससे दुख रूपी मक्खियाँ और अधिक 
आने लगती है। अत. विवेक से मोह के ने को दूर करना 
चाहिये ) 


(५९) वक्त आ्माल्ले कौ 7? (कवित्त) 
कोई दीन दुखी वृद्ध जंगल से काष्ट लाया, 


बोझ से थकित बेठा वृक्षतल आय के । 
ऐसे दुःख से तो मरू, भला भावे मौत कब ? 
इतने सें सयानक कोई आया घधाय के ॥॥ 
बूढ़ा बोला--'कौन' “मृत्यु, आया तुझें लेन-अब-- 
डरकर कहे बूढ़ा, जीभ को थर्राय के- 
बोझा मेरे सिर घर, जाओ निज द्वार पर- 
'सुर्य ऐसे प्राण प्यारे सभी के दिखाय के ॥॥६०॥ 
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एक विशाल परिवार था । परन्तु काल की मार पड़ी और 
परिवार क्षीण होता गया १ उस विशाल परिवार के खण्डहर जसा 
एक वृद्ध बचा था। सम्पत्ति भी नष्ट हों चुकी थी । आय का कोई भो 
साधन नही था । वृद्ध महाच्‌ दु खी था । वह जंगल से लकडी का भार 
लाकर बेचा करता था। पानी छाना | रोटी वनाना । सब काम खुद 
करना परल्तु शरीर थक गया था-यकता जा रहा था। व्याधियों ने भी 
शरीर मे घर कर लिया था। | 
एक बार वृद्ध जगछू मे लकडी लेने गया। लक्कडियाँ वीनीं । 
उन्हे इकटरे करके वबाँधी । भार ज्यादर हो गया था । वृद्ध उसे उठाने 
गया तो वह गिर पड़ा । उसे रोना आ गया । वह रोता हुआ बोला- 
'हे भगवन्‌ ! अब तो यह दुःख नही संहा जाता । पत्नी गई | बहुएँ 
गई । जबरन बेटे-पोतते देखते-देखते हो चले गये । परन्तु इस जर्जर 
शरीर मे जीव न जाने क्यो अठका बैठा है! ऐसे दुख से तो मरना 
अच्छा है ( न जाने कब आयेगी मौत £ वबृद्धा इस प्रकार बडबडा रहा 
था। इतने से एक भयंकर व्यक्ति वहाँ आया । उसे देखकर, वृद्ध डर 
गया | 
वृद्ध बोछा--कौन हैं आप ?' वह व्यक्ति अट्ृहास से जंगरू को 
गु जाते हुए वोला-- नही पहचाना मुझे? से वही हूँ, जिसे तुमने अभी 
याद किया था !' बूढे के पाँव-तले से घरती खिसक गई । वह थर्राता 
हुआ वोला--किसे याद क्रिया था मैंने ? वह व्यक्ति गुर्राता हुआ 
बोला--अव क्यो वात वनादे हो ? मं मृत्यु हूँ और मैं तुम्हे दु ख से 
छुडाने आया हूँ ।' वृढ्ा हकछाता हुआ बोला--यह तो बात यो हुई ! 
सै गिर पडा । बोझ नही उठा सका । कोई बोझ उठवाने वारा था 
नहीं । इसलिये आप याद भा गये। यह भार उठवा दे | फिर आप 
अपने स्थान पर पवारे। अभी मुझे आपके यहाँ आने की जल्दी नही 
है। मुझे यहाँ कोई दू ख नही है । 
शिक्षा--( १) 'ऐमे ““दिखाय के” अर्थात्‌ सभी को अपने प्राण प्यारे हैं । 
दुखी से दू खी मनुष्य भी मृत्यु के द्वार से पुन लौट आना 
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चाहता हैं। इसलिये किसी भी जीव का वध नहीं करना 
चाहिये । 

(२) दुखी मनुष्य की सेवा करना चाद़िये । परन्तु उसे मोत के 
मुह में पहुँचाकर, सुखी बनाने की बात सोचना गछूत है। 


/० ०९% १९.९६/७ 


(६०) पवक्कार छल प्तें आप्तव्कार व्करे. (सवेया) 


दधि तीर मराल रहे, तहाँ मृषक, 

आय महा तन शज्ीीत ढठरे। 
करुणा कर हंस ढेंके निज पंख, 

सचेत हुओ द्ुरबुद्धि धरे ।॥। 
चुपचाप ही पाँख को काट दई, 

उड़ता तब हंस सु भूमि परे । 
मुनिसुर्य कहे-नर नीच महा, 

उपकार हि पे अपकार करे ॥॥६१॥। 


एक सुन्दर सरोवर था । वहाँ एक हँस रहता था । 

समय शीत काल का था कही से घूमता हुआ एक चूहा वहाँ आ 
गया । कडाके की ठंड गिर रही थी | चूहा ठड मे ठिठुर, गया । वह 
जडबवत्‌ निब्चेष्ट हो गया । 

हँस ने चूहे को देखा । उसे वडी दया आई । उसने सोचा-- 
बेचारा प्राणी यो ही मर जाएगा । इसे अभो गर्मी की जरूरत है 
परन्तु गर्मी यहाँ है कहाँ ! अरे ! मेरे खुइ के तन की गर्मी तो है। इसे 
अपनी पाँख में दवा ले तो इसके प्राण बच जाएँगे । 


हँस ने चूहे को अपनी पाँख में दवा लिया । कुछ क्षणों के बाद 
चूहे की ठंड मिटी | वह सचेत हो गया । वह अपने जाति-स्वेभाव को 
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न छोड सका । वह यह भूल गया कि मैं पहले कैसी स्थिति मे था 
और मेरे प्राण किसने वचाये है ? वह हँस के पँख काटने लगा । हँस 
को कुछ पता नही छगा। चूहे ने हँस का पंख काट दिया । 
हँस को चहे की हरकत से पता लगा कि चूहा होश में आ 
गया । उसने चहे को पख के भीतर से निकाल दिया । 
 हस से उड़ने का प्रयत्न किया । परन्तु वह उड नहीं सका । 
उसका एक तरफ का पख उससे अल्ग जा गिरा । 
यह हृश्य देखकर, हस को वडा दु.ख हुआ । 
शिक्षा--( १) 'नर नीच महा, उपकार हि पै अपकार करे ! ” कृतध्न मनुष्य 
अपने उपकारी पर भी अपकार करते हैं। मनुष्य को कृतध्न 
नही कृतन वनना चाहिये । 
(२) सज्जन पुरुष अपनी प्रकृति के अनुसार दुष्टो पर भी दया 
करते हैं । 


(६१) ल्विज़ व्छल्छा छोय टुइःख्लच्कानी (कवित्त) . 


चोर सिलू खात दियो तबे काष्ट पट आयो 
ताकों चोर खाती कोरे, करल आकारी है। 
शोर सुत् गृह-धणी, बंठो सावचेत होय, 
पेठो चोर खाती तब पांव लियो धारी है 0 
चथड़ खेचे चोर मिल, पाव खंचे गृह-धणी 
कांगरा शरीर-मॉहि खूचे दुःख भारीहै। - 
करे सोच अति चोर, प्राण छोड़े उतरी ठोर, 
सूर्य कहे निज कला होय दुखःकारी है ॥६२।॥। 


११८ |] [ थ्रो सूर्य दृष्टान्त-शतक 


चाहता हैं। इसलिये किसी भी जीव का वध नही करना 
चाहिये । 

(२) दुखी मनुष्य की सेवा करना चाहिये । परन्तु उसे मोत के 
मुह में पहुँचाकर, सुखी बनाने की बात सोचना गलत है 
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(६०) ऊप्तव्कार छि प्नें अप्नव्कार व्करे. (स्वेया) 


दधि तीर मराल रहे, तहाँ मृषक, 

आय महा तन शीत ठरे। 
करुणा कर हंस ढेंके निज पंख, 

सचेत हुओ दुरबुद्धि घरे॥। 
चुपचाप ही पाँख को काट दई, 

उड़ता तब हंस सु भूमि परे । 
मुनिसुर्यय कहे-तर नीच महा, 

उपकार हि पे अपकार करे ॥६१॥। 


एक सुन्दर सरोवर था । वहाँ एक हँप रहता था । 

समय शीत काल का था कही से घुमता हुआ एक चुहा वहाँ भा 
गया । कडाके की ठंड गिर रही थी । चुहा ठड मे ठिठुर गया । वह 
जडवत्‌ निब्चेष्ट हो गया । 

हँस ने चूहे को देखा । उसे वडी दया आई । उसने सोचा--- 
बेचारा प्राणी यो ही मर जाएगा । इसे अभी गर्मी की जरूरत है ! 
परन्तु गर्मी यहाँ है कहाँ ! ' अरे | मेरे खुद के तन की गर्मी तो है । इसे 
अपनी पाँखि में दबा रू तो इसके प्राण बच जाएँगे । 


रु हँस ने चूहे को अपनी पाँख में दवा लिया। कुछ क्षणों के बाद 
चूहे की ठड मिटी । वह सचेत हो गया । वह अपने जाति-स्वभाव को 


थी सूर्य दृष्टान्त-शतक |] [१२१ 


(२) तेणे जहा संधिमुहे गहीए, सकम्सुणा किच्च॒इ पावकारी। 
एवं पया पेचच इहूं च लोए, कडाण कम्माण ण मुक्ख अत्थि ॥। 
--उत्तरा ० ४/३ 
जिस प्रकार सेंघ के मुह पर पकडा गया पापात्मा चोर अपने ही 
फर्म से दु खी होता है । इसी प्रकार जीव भी इस लोक और परलोक 
मे अपने ही कर्म से दुःखी होते है । क्योकि किये हुए कर्मों को भोगे 
बिना छुटकारा नहीं है । 
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(६२) रगा व्का छलतव्यार व्कौस व्करेः (सब्वेया) 


नर एक से एक सुनाय कहे-- 
“बड़भागी हूं मे गुणवन्त खरे । 
. मुझ प नहि कर्ज जरा किसका 
सन निर्भेय होय सदा विचरें ॥। 
सुन अन्य कहे-तुझ की परतीत--- 
फहाँ ? तुझ चिन्तित चीज मिले । 
मुनि 'सूर्थ कहे जग में ठग का 
इतबार फही नर कौन करे २ ॥॥६३॥। 


एक युवक के पिता का देहान्त हुआ, तब्र वह बहुत सम्पत्ति 
छोड गया था । युवक निरकुश था। उसने भाँखे मूं दकर खर्चा ऋरना 
प्रारम्भ किया | वह आय के साधन तो पहले ही नष्ट कर चुका था। 
अतः धीरे-धीरे पूंजी खत्म हो गई । पू जी चली गई, परन्तु उस समय 
की आदते तो गई नही । अतः कर्ज ले-लेकर ऐय्याशी भी करने छूगा । 
वह कर्ज चुका नही पाता था । अत नया कर्ज भी झरने -दने मिलना 
वन्द हो गया । आदतें अभी भी सताती थी । परन्तु मन मारकर रह 
जाता था वह । 


थी सूर्य हृष्टान्त-शतक | [ १२१ 


(२) तेणे जहा संधिमुहे गहीए, सकम्छुणा किच्च॒ई पावकारी । 
' एवं पया पेच्च इहूं च लोए, कडाण कस्माण ण सुक्ख अत्थि ॥ 
-“उत्तरा ० ४/३ 

जिस प्रकार सेंव के मुँह पर पकडा गया पापात्मा चोर अपने ही 

कर्म से दु खी होता है। इसी प्रकार जीव भी इस लोक और परलोक 

में अपने ही कर्म से दुःखी होते है । क्योंकि किये हुए कर्मों को भोगे 


विता छुटकारा नहीं है । 
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(६२) रंग वा छलब्वारए व्फौच करे: (सर्वया] 


नर एक से एक सुनाय कहे-- 
“बड़भागी हूं मे गुणवन्त खरे । 
मुझ्त पे नहिं कर्ज जरा किसका 
सन निर्भय होय सदा विचर 
सुन अन्य कहे-तुझ की परतीत-- 
कहाँ ? तुझ चिन्तित दीह़ मिले 
मुनि सूर्य! कहे जग में ठग का 


इतबार कहो नर कौर >£ ४ (डा 


एक युवक के विता का देहान्त हवा, 56 >> 
छोड गया था। युवक निरकुश था। उसने अ# 
प्रारम्भ किया | वह आय के साधन तो पद 


जाता था वह । 


१२२ | [ श्री सूर्य दृष्टान्त-शतक 


अब उसने दूसरी ही आदत वना ली-अपनी वढाई हाँकने की । 
जो भी कोई मिलता, उसके सामने अपनी वढाई करना मैंने ऐसा 
किया' 'मैने वैसा किया! 'मैंने लोगो को बहुत खिलाया! “मैंने इतना 
खर्च क्रिया कि वहुतो को छाभ मिला "मैने देश की इण्डस्ट्रियो को 
बहुत लाभ पहुँचाया' आदि । 


एक वार उसका कोई वचपन का परिचित उससे मिलने 
आया । उसके सामने भी वह अपनी महिमा गाने लगा-दोस्त ! क्‍या 
कहू ? मै तो बड़े आनन्द मे हु ।! बालसाथी की दृष्टि उसके घर में 
इधर-उधर फिर रही थी और घर उस युवक की आन्तरिक अवस्था 
की परते उसकी आँखो के सामने खोलता जा रहा था। फिर भी साथी 
बोला--आनन्द मे होना ही चाहिये ।” युवक्र कह रहा था--और 
क्या कहू ? मेरे लिये भय का कोई कारण नही है । निर्भय होकर कही 
भी घूम सकता हूं और घूमता ही हूँ । मेरे सिर पर किसी का जरा भी 
कर्ज नही है । बोलो, मैं वडभागी हू कि नहीं हैं? और कितना 
गुणवान हूँ में ?' 
साथी को उसकी हालत का पता अनुमान से रूग गया। उसे 
अपने वाल साथी की दणा पर वडा खेद हुआ । नही, चाहते हुए भी 
उसके मुंह पर कड॒आहट आ गई । वह बोछा--दोस्त ! तुम बाते 
तो ठीक कर रहे हो ! पर मुझे लगता है कुछ और ही ।' युवक बोला 
“क्या लगता है तुम्हे ?' साथी वोला--'छगता है कि यहाँ तुम्हारी 
परतीत ही उठ गई है ! तुम केवल वढाई हाँकना जानते हो । कौन 
तुम्हारी परतीत करेगा और तुम्हे कैसे इच्छित वस्तु मिल सकेगी ? 
कर्जे क्या यों ही मिल जाता है ?” युवक ने खिन्न होकर कहा--बात 
त्तो कुछ ऐसी ही है !” साथी-तो भाई ! ऐसे ही मत रहो । अपनी 
पंठ जमाओ कुछ ! ' 
शिक्षा--जगमे ठग का इतबार कहो नर कौन करे ?! अर्थात्‌ जो 
मनुण्य अपना व्यवहार नही सुधारता है-ठगाई करता है तो 





श्री सूर्य दृष्टान्त-शतक /] [१२३ 


उस मनुष्य का कौन विद्वास करेगा ? अत अपनी नीयत 
अच्छी रखना चाहिये और व्यवहार मे स्याय-नीति बरतना चाहिये। 
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(६३) प्किव्कर ह्डोज्य सउस्ते (कवित्त) 


सेकड़ों रुप का कर्ज देना था किसी को तबे 

. लेनदार गाली देवे-'कोटिशः घिक्‍कार हो । 
सित्र समझाते-'कर्ज बुरा, नींद आती नहीं, 

होती बेइज्जती, कहे बुरे बदकार हो ॥ 
अज्न न हजस होय, निरादर करे सर्व 

कहे कर्जदार--'ऐसी बात ही हजार हो। 
सब ही फिक्वरर होय कहे सूर्युनि' उसे 

जिसे कर्ज लेय कर देने का विचार हो ॥६४॥ 


एक व्यक्ति था | उसे मौज से रहने का शौक था | पर कमाता- 
धमाता कुछ नही था । बैठे-बेठे खाते रहने मे तौ कुबेर का खजाना 
भी खाली हो जाता है तो अन्य की बात ही क्या है। उसने मौज- 
शौक में वाप की पू जी गवा दी | पूंजी चली गई । लेक्रित मौज-शौक 
छूंटा नही । वह कर्ज ले-लेकर अपना काम चलाने लगा । एक सेठजी 
से उसने सैकडो रुपये उधार ले लिये। अब सेठ अपना कर्ज अदा करने 
के लिये उसपर तगादा करने लगे । वह “आज दूंगा कल दूंगा ऐसे 
ही करता रहता था | एक दिन सेठजी को बडा क्रोध आया | उन्होने 
उसे कई तो गालियाँ दी और कहा--तुम्हे शरम नही आती है, दूसरे 
के धन पर मटरगस्ती करते हुए । बाप का नाम डूबाया, बेवकूफ ' 
याद, रख, मेरे रुपये जल्दी चुक्रा दे | नही तो तेरी दुदंशा होगी ।” 
उस व्यक्ति के कई मित्र थे । वे बीच मे बचाव करने पड़े और सेठजी 
को जान्त किया--कुछ आश्वासन देकर । 


१२४ | [ श्री सूर्य दृष्टान्त-शतक 


वे मित्र उस व्यक्ति को समझाने छगे--'भाई ! तुम ऐसा क्‍यों 
करते हो ? कर्ज सिर पर क्‍यों चढा रहे हो ? कर्ज लेना वहुत ही बुरा 
है । दूसरा वोला--हाँ ?” कर्ज लेना बुरा तो है ही । जिसके सिर पर 
कर्ज हो जाता है, उसे रात को नीद नहीं आती है । लोग उसे बुरा- 
भला कहते है [' तीसरा वोला--'हाँ | भाई ! तुम्हे सेठजी का कर्ज 
घीरे-धीरे किशते कर के चुक्रा देना चाहिये। कर्ज वहुत ही भयंकर 
होता है । रात-दिन चिन्ता सताती रहती है । इसलिये अन्न भी बरा- 
बर हजम नही हो पाता है। छोग निरादर करते है और बेइज्जती 
होती है सो अलग ! बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी ?' 
वह व्यक्ति हंसकर वबोला--'भाईयो ! तुम्हारी बाते सोलह आने 
सच है । ऐसी एक नही हजार बाते हो सकती है। हो संकती है तो 
भले हो । मैं क्यो चिन्ता करू ? चिन्ता वह करे कि जिसे कर्ज लेकर, 
वापिस उसे चुकाने का विचार हो । वन्दा तो आनन्द से चिन्ता-फिक्र 
को ताकपर रखकर सोता है | / 
सभी मित्र उसकी निरलेजता देखकर अवाक रह गये । 
शिक्षा--(१) निर्लंज्ज मनुष्य को शिक्षा नही छय सकती । अत ऐसे निर्ूज 
लोगो को शिक्षा देने मे अपना समय वृथा गेंवाना है । 
(२) ऐजश-ऐस्याशीके लिये कर्ज नही लेना चांहिये। ऐसा करने से 
व्यक्ति ढीठ और निल्‍ंज्ज बन जोंता है । 
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(६४) कया घ्यत्री प्वीस्सण स्लाजउ्छ प (स्वेया) 
घर जाय प्रधान से दासी कहे-तुम 
क्योकर होय गये उपरादा ? 


पुज्ष स्वाधिनों याद करे, सब आज 
मिले खुख ताज, जरा नहि घाटा | 


श्री सू्े दृष्टान्त-शतक _] [ १२५ 


'मुनिसूर्यी कहे--सुझ काम नहीं अब 
ता दिन से. हि गया मन फाठा। 
पर घट्टी हि पीसण आऊं भले, यदि- 
खूट गया घर का सब आटा ॥द६णा। 


६2०) 
सन्‍्त्री जी वाजार से निकले। उन्होने एक श्रेष्ठि के गृइ के 
गवाक्ष में एक चन्द्रमुखी को देखा । मत्री उस श्रेष्ठि-पत्नी को देखकर 
मुग्घ हो गया । अब मंत्रीजी प्रतिदिन उस गूइ के आस-पास चक्‍कर 
काटने लगे उस मृगाक्षी की झलक पाने के लिये । 
श्रेष्ठिपत्नी का ध्यान इस ओर गया । उसने सोचा--'राज्य 
के बडे अधिकारी की यह दशा ? फिर अन्य लोगों की नैतिकता का 
क्या ठिकाना रहेगा ? इन्हे कुछ शिक्षा मिलनी चाहिये ।! 


उसने पत्ति से सारी वात कही और अपनी सारी योजना वत्ताई । 
पति उसकी वुद्धिमत्ता से प्रभावित था । उसने उसकी बात स्वीकार 
कर ली। 
(२) 


मन्त्री श्रेष्ठिपत्नी का आमनन्‍्चत्रण पाकर प्रसन्न हुआ । सकेत के 
अनुसार वह सजधज कर श्रेष्ठि के यहाँ रात में पहैच गया । श्रेष्ठि 
पत्नी ने उसका भाव-भीना स्वागत किया और कहा--'निश्चिन्त 
रहिये । मेरे पत्ति आज साँझ को ही विदेश जाने को रवाना हुए है ।' 

भोजन की मधु मनुहार के साथ वार्तालाप होने लूगी । इतने 
मे किसी ने दरवाजा खट-खटाया | स्त्री ने पूछा--'कौन है ?' बाहर 
से आवाज आई---'यह तो मै ह्‌ ! दरवाजा खोल ! पत्नी कॉपते स्वर 
मे वोली--'भरे ! आर्यपुत्र ! आप वापिस लौट जाये ! ! वाहर से-- 
हाँ ! शक्तुन अच्छे नही हुए |! इसलिये जाने का विचार छोड दिया 
और लौट आया । पर सव बाते वाहर खडे रखकर ही पूछोगी १! 
स्‍त्री वोली--'अमी दरवाजा खोलती हू ! * 
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सुन्दरी ने मत्रीजी की ओर देखा । उसके होस-हवास उड रहे 
थे । मंत्री बोला--“मुझे यहाँ से किसी भी प्रकार निकाल दो देवि !' 
सुन्दरी भयभीत होकर बोली--'कैसे निकालू ? पीछे के दरवाजे की 
चाबी कई दिनो से गुम है! आज तो मेरी दुर्दभा हो रही है। है 
भगवत्त ! ' और माथा पकड कर बैठ गई। उधर सेठ ने फिर दरवाजा 
खटखटाया । 

मन्त्री घबरा रहा था। वह स्त्री से बोला-'कुछ न कुछ उपाय 
करो मुझे कही छिपा दो ! सुन्दरी बोली--कहाँ छिपाऊं आपको ? 
मेरा स्वामी वडा शक्‍्की है | दरवाजा खोलने मे देर हो रही है । अत. 
उन्हे शक हो रहा होगा । वे आपको कही से भी खोज निकालेगे।' 

बाहर से आवाज आती है--अरे | अभी तक दरवाजा नही 
खोला !' वह बोली--'अभी खोलती हु । फिर वह मन्त्री से वोली- 
अरे हाँ ! एक उपाय है ! आपके आने से पहले मैंने सब सेवको को छुट्टी 
दी ! उस समय मेरी एक दासी चक्की पीस रही थी । उसे भी छुट्टी 
दी । उसके कपडे आप पहन छलो- तो वच सकते हो !' 


मरता क्‍या न करता ? उसने अपने कपडे उतारे । ऊँचा-ऊँचा 
घाघरा पहना । चोली पहनी । लुगडा पहना और लम्बा-सा घू घट 
निकाला । सुन्दरी ने उसे चक्‍की के पास विठा दिया । एक टोकरीःमे 
गेहू रखे थे। अब मत्रीजी गेह पीसने लगे । 


/ सेठ बाहर से नाराज होकर बोल रहा था--“अरे | कित्ती दर 
हो गई है | अभी तक द्वार नही खोला । खोल जल्दी द्वार ! ' 
स्‍त्री ने दरवाजा खोला । सेठ भीतर आया | चक्‍की चलती 
देखकर, वह वोला--'अभी रात मे चक्‍को क्यो चल रही है ? 'सेठानी 
वोली--'कलछ महमान आने वाले है। घर मे आटा नही है । सो गेहूँ 
पीसने को दासी को बिठाया है ।' 
मत्री ने कभी चक्क्री चलाई नही थी | औधी-सीधी चक्‍की चल 
रही थी। नीद आ रही थी । कभी-चवकी वन्द हो*जाती-क़ भी चलती । 
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यह देखकर सेठ बोला--'यह कसी फूहड दासी है ? कहाँ जंगल से 
पकड लाई हो !' सेठ ने जाकर उसे दो-चार लाते मार दी । मन्नी को 
रोना-रोना आ गया । पर चक्‍की चलाये विना छुटकारा था नही । 


सुन्दरी बोली--अरे ! बेचारी को मत मारो ! यह भी मनुष्य 
है ? इसे नीद आ रही होगी ! छूट्री दे दू इसे ! * 

सेठ--हाँ | हाँ । निकाल दो इसे ! बहुत फूहड है यह ! 
फिर मुझे मुंह नही दिखाये ! ' 

सेठानी मंत्री के पास आई और बोली-'जा, दासी | जा। इन 
सेठों की नौकरी ऐसी ही होती है ” इतका क्‍या करो भला ! तुम अब 
फिर कभी यहाँ मत आना । जाओ वाई ! जाओ ।* उसने दरवाजा 
खोल दिया । मन्री की जान मे जान आई । वह झटपट घर से बाहर 


हो गया । 

भत्री बाहर निकला ।परन्तु दूसरी समस्या उठ खडी हो गई । 
इस स्वांग मे वह घर कैसे जाये । वह सोचने लगा--“अरे ! सेठानी 
कितनी चारूक निकली ? उसने मेरे वस्त्र भी नहीं दिये। चक्‍की 
पिसवाई और मार खिलाई सो अछग !' 

(३) 

मत्रीजी गली-कुचो मे छिपते हुए अपने घर पहुँचे | दरवाजा 
खटखंटाया।। स्त्री ने पूछा--कौन है ? मत्री ने कहा--'यह तो मैं हूं 
मत्री | झटपट द्वार खोले ! स्त्री बोली--अरे ! आप तो राज्य के 
किसी जरूरी कार्य से गये थे न !” यह कहते हुए उसने द्वार खोल दिया । 

मंत्रीजी की पत्नी मंत्रीजी का स्वाँग देखकर, आइचर्यचकित 
रह गई। सत्री भीतर आया । स्त्री बोली--“यह क्‍या स्वाग बनाया 
है ?' मत्री कडककर बोला-देख, ज्यादा वोल-बोल मत कर ! राज्य 
के कार्य के लिये कभी ऐसा भी रूप बनाना पडता है ।' 

पत्नी बोली---इतने खीज क्यो *हे हो ” आपके स्वर से तो 
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ऐसा नही लगता है कि आप राज्य के कार्य के लिये वहुरूपिये बने 
हो ! मालूम पडता है, कुछ न कुछ दाल मे काला है ! राज्य का 
सबसे बुद्धिमान मनुष्य कही किसी स्त्री से ठगा कर आया है और 
अपनी स्त्री पर उधर की खीझ निकाल रहा है ।' 

मत्री ने कहा--कठटे पर नमक मत छिटको !” 

आखिर मे स्त्री ने उसके मुंह से वात उगलवाही छी और उसे 
पर स्त्री गमन के त्याग करवाये । 

(४) ' 

कुछ दिन वाद मत्री उस श्रेष्ठि के गृह के पास से गुजर रहे थे। 
श्रेष्ठि-पत्नी ने उसे देखा । उसने उसकी परीक्षा लेने के लिये दासी 
को भेजा । 

दासी ने मत्री से कहा--'आपको मेरी स्वामिनी याद कर रही 
है । उस दिन तो रंग मे भग हो गया । अब आप पधारो ! अब समय 
उपयुक्त है !/ 

मन्त्री ने कहा-- तुम्हारी स्वामिनी से कह देना कि मेरा मत 

तो उसी दिन से फट गया है । अव मुझे वहाँ आने से कुछ भी प्रयो- 
जन नही है । हाँ ! यदि तुम्हारी स्वामिनी के घर का आटा खूट गया 
हो तो चक्‍की पीसने आ जाऊ ?! 

यह कहकर मत्री वहाँ से आगे वढ गये.। 
शिक्षा-- (१) मनुष्य को परस्त्री पर लुब्ध नहीं होना चाहिये । 

(२) एक वार ठोकर खाकर व्यक्ति को सम्हल जाना चाहिये । 

(३) नैतिकता के लिये और समाज में नैतिकता के रक्षण के लिये 
हृदय में साहम होना चाहिये और पतन क मार्ग पर जाने वालो 
को समुचित शिक्षा देता चाहिये | 

(४) वुद्धिवल से बद्ये-बड्ो को मार्ग पर छाया जा सकता है । 
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(६५) च्लुप्त खुक्िलि स्वुस्त छुन्तयो ज्ऋत्ट (कवित्त) 


नुप-बोध देवा सती, भोजन विविध पात्र- 

धरे, सभी एक रस, वर्ण न्यारे-स्यारे हैं । 
जो-जो आहार करे नुप, सभी का स्वाद एक, 

स्वाद याँको एक-सा क्‍यों ?” ध्र॒प यों उचारे है, ॥ 

सती कहे-ऐसे सब नारी भाँति-भाँति रंग 

आकार निराले पर, भाव एक सारे हैं ४ 
कहै 'सूर्यभुनि' नृप युक्ति सुन बुक्ष्यों झट 

जीते भीम कास ताको सौभाग्य अपारे हैं ।।६६॥ 


एक नगर का राजा अपने नगर के श्रेष्ठि की पत्नी के सौन्दर्य 
को देखकर, उसपर आसकत हो गया । उसने सोचा-यह तो मेरे महल 
को शोभा हो सकती है--श्रेष्ठि के घर की नहीं। जब काम का आक्र- 
सण प्रवरू होता है, तब मनुप्य लज्जा-मर्यादा को बिलकुल ही भूल 
जाता है 4 राजर ने निर्ूज्जता के साथ श्रेष्ठि के पास कहला भेजा कि 
तुम्हारी पत्नी को हमारे महल में भेज दो । श्रेष्ठि वडा चिन्तित हो 
गया । 

. उसकी पत्नी से यह बात छिपी न रह सकी । जब सेठानी को 
डस वात का पता रूगा, तब उसने श्रेष्ठि से कहा--चलू अपना यहाँ 
चल नही सकता है। यहाँ से भागकर जाना भी डीक नही है । बुद्धि 
से ही काम लेना चाहिये |” श्रेष्ठि अकुछाता हुआ वोला--थचुद्धि भी 
कहाँ तक दौडाऊं ! मुझे कुछ समझ में नही आ रहा है ।' पत्नी बोली-- 
“लो, चिन्ता छोडो । चिन्ता से कुछ होना जाना नहीं है । राजा को 
अपने यहाँ भोजन के लिये निमत्रित करो । फिर आगे की वात मै 
देख हू गो ।* 

राजा को भोजन का निमंत्रण मिला । वह बडा प्रसन्न हुआ । 
चह बड्ये सजधज के साथ श्रेप्ठि के घर आया । श्रेप्ठि-पत्नी ने एक 


हू 


है पे 
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ही रवाद, परन्तु विविध आकार-प्रकार और विविध रंग के भोज्य 
पदार्थ बनाये । उसने उन्हे सोने, चॉँदी और काँच के विविध आकार 
ओर रंग के पात्रो में रखा और जब राजा भोजन करने आया, तब 
उन्हें राजी के-सामने रखा | राजा जिस किसी पात्र से निवाला लेता, 
इसमें एक ही स्वाद आता था । राजा आइचये मे पड गया-विविध 
पदार्थ, पर स्वाद एक | राजा से नही रहा गया | उसने पूछ ही लिया- 
थे भतति-भति के पदार्थ है। परन्तु इनका स्वाद एक-सा ही क्‍यों है ? 

श्रेप्टि-पत्ती ने नि'ःसंकोच भाव से कहा--'ये एक ही पदार्थ से 
त्रनि हैं । अत: इनका स्वाद एक-सा ही है । यह रंग और पात्र की 
भिम्तता इनके स्वाद में भिन्नता उत्पन्न नही कर सकी । इसीप्रकार हे 
टागम | सभी स्त्रियाँ हाड-मास की हैं। उनका वर्ण-भेद या साज- 
॥ए्जा का भद उनमे किसी भी प्रकार का भेद उत्पन्न नही कर सकता 
£ | भींग के रबाद मे कोई भेद नही है । फिर आप अशुचि से उत्पन्न 
ओर अध्युविमय इस शरीर पर मुग्ध होकर, अपनी न्याय-नीति का 
परिस्याग वयों कर रहे हैं । 

राजा छज्जित हो गया और श्रप्ठि-पत्नी को अपनी बहिन 
मलामार घर लाट गया । 
दिक्षा-- (१) यूक्तित्युक्त बातो को सुनकर शिक्षा ग्रहण करना चाहिये । 

(२) काम-विकार बहुत भयकर विकार है जो इस विकार को जीत 
लेता है, वह महान सौभाग्य थाली है 


१२७ १३३१९ 
(६६) ल्िज़ ल्वाव्क व्कात्ट ज्डाह्यो 


परदेसी प॑ सम्पत्ति बढी है, तासे द्वेप करे- 
'दुःखी होये यह कंसे.? टरे नहि टालयो है! । 
ह पष्टोसी से पुछे-/किन कार 
कहें-'भेया ! ते. 
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'पेरे ही पसाय खूब, पाई यह लरूच्छी' सुन- 
जरुयो- दुष्ट कैसे यह बनत दिवाल्यों है । 
कहे 'सुरंपुनि तभी परकी करव हान 
चाक्‌ सेती मूढ निज नाक काट डाल्यो है 0६७१ 


साथ-साथ खेले थे और पढ़े थे-दो वालूक । दोनों एक-दूसरे के 
पडोसी थे । परन्तु बड़े हुए तो दोनो मे वडा परिवर्तेत हो गया । एक 
रह गया दीन-हीन झौपडी मे रहनेवाला और दूसरा बन गया धन-कुबे र 
महलो मे रहनेवाला | दोनो पडोसी थे-वालूमित्र थे, परन्तु वे कभी 
साक्षात्‌ मिल नहीं पाते थे'। पहले को दूसरे के सौभाग्य पर ईर्ष्या होने 
लगी । वह जलन से मन ही मन सोचने रूूगा-'कित्तना सुखी है यह ? 
और मैं ? आज तो यह स्थिति है कि हम परस्पर मिल ही नही पाते 
है । कितना घमण्डी हो गया है यह | कंसे इसकी हेकडी मिटे ?” इस 
प्रकार बह दूसरे का चुरा सोचने रूमा । 

एक दिन उसने सोचा कि इसकी सफलता का रहस्य इसे ही 
पूछ न बह अपने धविक सित्र के पास पहुँच गया | उससे मित्र से 
पूछा--तुम्हारी सफलता का रहस्य क्‍या है * उसने अपनी शिष्ट 
भाषा मे कहा--'भाई ' यह तो तुम्हारी ही कृपा का फल है ? पहले 
ने आश्चर्य से कहा-'मे री कृपा का फल ? ' दूसरे ने मुसकाते हुए कहा- 
हाँ, भाई * तुम्हारी कृपा का तो फल है । रोज सुबह मे तुम्हारा ही 
मुह देखता हूँ |! जिससे सारे दिन लाभ ही लाभ रहत्ता है !! 

यह बात सुनकर पहला एकदम जल उठा भरे | इस दुष्ट ने 
मुझसे ही छाभ उठा लिया * मुझमे इसके तुल्य बनने की शक्ति तो 
है नहीं ! परन्तु इसका नुक्सान कंसे हो ? अरे [हाँ ! बकरे का मुह 
सुबह में देखने से अपशक्रुत्त माना जाता है ' 

ओर उसने दूसरे का नुक्सान करने के लिये अपना नाक काट 


डाला । परन्तु इससे दूसरे की कुछ भी हानि नही हुई और पहले को 
पछताना पड़ा । 
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शिक्षा--किसी के प्रति ईर्ष्या करना अच्छा नही है । ईर्प्या से मनुष्य का मन 
विक्ृतत हो जाता है । मत. दूमरे का बुरा करने जाकर, वह अपना ही 
बुरा कर बैठता है | अत ईर्ष्या से दूर रहना चाहिये । 


(६७) व्यछ ऋआत्काय प्लेर छगी 


एक कंजूस को गाना गाय के रिझ्माया खूब, 

सूत्र सोया सोड़ तान, देने का विचार नां । 
नौकर दवाचे पाँव, गया छोड और ठौर, 

गवेया उठके करे, पेर की संभारना ॥। 
कंजूस ने पुछा-'वह बलाय गई के नहीं 

कहे कवि-'पेर लगी, ढरे नहि टारनां । 
सुनके लज्जित हुवा, कहे 'सुर्यमुनि' कभी 

सुम॒ का स्वभाव टले कोटि उपचार नां ॥६८॥ 


एक ठाकुर साहब बड़े कंजूप थे । 

एक बडा गवेया उस ठाकुर से कुछ पाने को आजा से वहाँ आ 
गया । लोगों ने कहा--कहाँ आ गये आप ! बडे कजूव है ठाकुर 
साहव ! उनसे कुछ भी पाने की आजा दुराजा मात्र है। पत्थर की गाय 
को दूहने से यदि कुछ मिल सकता हो तो इन ठाकुर साहव से कुछ 
मिल सकता है !  गवेया ने कहा-- मेरे गाने से पत्थर तक पसीज 
जाते हैं तो क्या यह हाड-मास का पूतलछा ठाकुर मेरो कला से नहीं 
पसीजेगा ?” यह वात सुनकर लोग हेंस दिये । 

गवेये को यह हँसी बुरी लगी । उसने निर्णाय किया कि अब 
तो इस ठाकुर से पुरस्कार लेकर ही रहूँगा । वह संगीत के सभी साज- 
बाज को लेकर ठाकर सा के महल मे पहुँच गया । ठाकुर शिप्टाचा र- 
वच्ात्‌ कुछ कह ने सका । अत गवेया अपनी कछा बतछाने लगा। 
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अत्युत्तम संगीत और गले से ठाकुर मुग्ध हो गया । परन्तु ठाकुर का 
भन उसे पुरस्कार देनें का नही था। इसलिये उसने थके होने का 
बहाना बनाया । वह सोड़ तानकर शय्या पर केट गया। एक सेवक 
उसके पाँव दबाने लगा । गवेया ठाकुर की इच्छा को जान गया । 
लेकिन उसने सोचा कि यदि में बिना पुरस्कार लिये जाऊंगा तो लोगों 
मे मेरी हँसी होगी । इसलिये उसने अपने साज-बाज को तो समेट 
लिया । पर वह वही डटकर बैठ गया । 


ठाकुर साहव खर्राटे भरने लगे । नौकर ठाकुर साहब को नीद 
आई हुई समझकर, वहाँ से उठकर चला गया । उस समय गवेया 
उचित अवसर समझकर, ठाकुर के पाँव दबाने के लिये बेठ गया। 
काफी देर हो गई | ठाकुर ने समझा कि अब गवेया चला गया होगा । 
उसने इसका पता चलाने के लिये मुह खोले बिना मन्द स्वर मे पाँव 
दबानेवाले सेवक से पूछा--'क्यो रे |! वह बलाय गई या नही ? ' गवैये 
ने कहा---वह बलाय कहाँ जा सकती है ! वह टाले भी नहीं टल पा 
रही है। वह बलाय तो आपके पेर से चिपटी बैठी है !” ठाकुर एक- 
दम---हैं55' कहते हुए उठ बैठे और गबेये को देखकर लज्जित हो गये । 
तुम्हे पुरस्कार चाहिये-- ठाकुर ने अपने जूतों की ओर 

सकेत करते हुए कहा--तुम्हारे लिये ये पड़े है | ' 
अच्छी बात है ! -गवेये ने कहा और वह जूते लेकर चल दिया। 


शिक्षा--( १) 'सूम का स्वभाव"““*“” कजूस का स्वभाव अति प्रयत्न से भी 
पल्टना सहज नही है ! 
(२) कजूस से कुछ आशा नही करना चाहिये । 


(३) अपने पास यदि विपुल सामग्री हो तो व्यक्ति को उदार बनना 
योग्य है । 
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(६८) लछि सवार स्पें सवांगालत (सर्वया) 


इक मंगत जायके द्वार पे साँगत- 

'जो कुछ होय वही मुझ दीजे । 
घर-मालिक आय कहे-सुन शिक्षुक ! 

नारी नहीं घरमें, कहा कीजे ?* 
भिक्षु कहे--'नहि नार में मसांगत, । 

सांच हमारी ये वात सुनीजे' | 
मुनि 'सुर्यी कहे समझे नहि म्रख, 

ऐसे किये कहा पुण्य बढ़ीजे ॥॥६९॥॥ 


एक सेठ वडा सम्पत्तिशाली था| परन्तु वह बहुत ही कजूप 
था। अपने निकट के सम्बन्धियो को भी कभी अपने द्वार पर नहों 
बुलाता था | परिवार के लोग उससे विमुख थे । अपनी जातिया 
समाज में भी वह किसी के काम नही आता था। यदि कोई कुछ 
सहायता लेने आता तो उसे यो ही खाली हाथ लौटा देता था । 


एक बार एक भिखारी द्वार पर आकर खड़ा हो गया । सेठजी 
को उसका यो द्वार पर आकर खडा रहना अच्छा नही लगा । सेठजी 
ने अपने आसन पर बेंठे हुए ही ककंश स्वर मे पूछा--'यह द्वार पर 
कौन' खंडा है ?' भिखारी ने दीन स्वर से कहा-'यह तो मैं दुखियारा 
हूँ ।' सेठ ने कडककर कहा-'यहाँ क्यो खड़ा है ?” भिखारी ने प्रार्थना 
के स्वर मैं कहा-'सेठजी ! आपका भला हो । आप सुखी रहो । मै भूखा 
हुँ । कुछ इस भूखे को भी मिल जाय ! ” सेठ ने कह्ा--अभी क्या यह 
समय है मागने का ?” भिखारी ने कहा--'सेठजी ! मुझे कोई पक्‍वान्न 
नहीं चाहिये । आपके यहाँ जो भी बचा-खुचा भोजन हो, उसमे से 
कुछ दे दो । जिससे मैं पेट की आग जञान्‍्त कर संकू ?” सेठजी भुस्से में 
बोले--इन भीखमगो से नाक मे दम आ गया है। क्या तुम्हारा वाप 
यहाँ कुछ कराकर रख गया है जो यहाँ मांगने आ गये हो !' भिखारी 
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का शरीर दुर्बंड था । वह बराबर खड़ा भी चही रह सकता था। उसे 
आगे जानता मुश्किल हो रहा था। इसलिये उसने अनुनय करते हुए 
कहा--सेठजी ! आप ऐसा क्‍यों बोलते हो ! आप पुण्यशाली हो । 
आपके पास कुछ है । आप स्वयं भी खा सकते हैं और दूसरों को भी 
खिला सकते हैं और हम तो पुण्य को हारे हुए हैं।.इसीलिये आप 
जैसों से आशा कर रहे हैं और आशा भी लम्बी-चौडी नही है मात्र, 
कुछ रोटी के दुकडो की । वे भी गरमागरम नही, ठडै-बासी ।' सेठ 
उसकी बात सुनकर हार-सा गया। परन्तु वह कुछ देना तो चाहता 
था नही । इसलिये वह बहाना बनाते हुए बोला--'भाई ! तुम्हे क्या 
दूं ? अभी सेठानी जी घर से नहीं है !' भिखारी समझ गया सेठ 
बहाना बना रहा । तब उसने ढीठता से कहा--सेठजी ! मैं सच 
कहता हूँ | आप विश्वास रखो कि मैं सेठानीजी को नहीं मांग रहा 
हूँ । में तो रोटी माग रहा हूँ ।! यह बात सुनकर सेठ शभिन्दा हो गया । 
शिक्षा-- समझे नहि मूरख, ऐसे किये कहा पुण्य वढीजे ?” अर्थात्‌ कृपण मनुष्य 
मूर्ख बन जाता है । वह यह नही समझता है कि सब कुछ यही छोड- 
कर जाना है। इस नश्वर घन से पुण्य-उपार्जत करना चाहिये । 
परन्तु जो सल्कार्य करने मे बहाने बनाता है या बिना मन से देता हैं 
तो उसके पुण्य की वृद्धि क॑ंमे हो सकती है ? 
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तीरथ घास अनेक किये, 

तिरबेनी हु न्‍्हाय के पाप, बिड़ारे । 
'सुर्य' कहे मद सोह तज्यों नहि 

आय चमार रह्यो निज हारेए॥ 
राज-बिगार में लेय गये तब 

खिन्न चार यो घित्त विचारे- 
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तीरथ धाम में त्याग्यो सबे फिर 
क्यों ये बिगार लगी हम छारे ? ॥७०॥॥ 


एक चमार तीर्थ-यात्रा करने गया । 

उसने उत्तर मे बद्रीनाथ के दर्शन किये । जगन्नाथपुरी में जग- 
न्राथ के रथ को खीचने में हाथ बेँटाया । रामेश्वरम्‌ में दशन करके 
गदगद्‌ हो गया । द्वारिकापुरी में आकर अपने जन्म को क्तार्थ माना । 
इसीप्रकार गगा-गोमती आदि पवित्र मानी जाने वाली नदियों में 
स्‍्तान किया । प्रयाग की जिवेणी मे स्नान करके, वह यह समझा कि 
मेरे सब पाप धुल गये है । सब तीर्थ किये। उसने सोचा-मैंने मनुष्य 
जन्म सफल बना लिया । 


वह वापिस अपने घर लौटा | उसका स्वागत किया गया । पर 
फिर वही कार्य करने रूगा । उसका मोह जरा न छटा था। अभिमान 
और बढ गया था | लोभ में जरा कमी न हुई थी । अपने धन्घे में भी 
तृष्णा बसी की बसी थी । 


एक वार राजा के यहाँ कुछ कार्य आया । पहले लोगो को 
राजा के यहाँ बेगार मे कार्य करना पडता था। उस चमार को भी 
बुलावा आया । पर वह नहीं गया । सिपाही फिर आया । उसे घमका 
कर चलने का कहा । चमार अधिकारी के पास गया । अधिकारो ने 
उसके नही आने का कारण पूछा । उसने उत्तर दिया--'मैं तीर्थयात्रा 
करने गया था। वहाँ वेगार करना छोड़ आया हूँ ।' अधिकारी हँसकर 
बोला--तूने बेगार करना छोडी है। परन्तु हमने वेगार लेना थोडे- 
ही छोडी है। चलो, जाओ काम करों ।* 
चमार दु.खी मन से: काम करने लूगा | वह मन ही मन सोचता 
जा रहा था--मैंने तीर्थ किये | पवित्र नंदियों में स्नान किया । वहाँ 
मैंने इन फालतू बातों को छोड दिया। फिर भी यह वेगार हमारे पीछे 
क्यों लूगी हुई है ? है भगवन्‌ ।”“” यह सोचते-सोचतेः उसकी आँखों 
मे आँसू आ गये। उसके. सपश्री ने पूछ --रोः क्यो रहे हो ?' उसने 
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कहा--मैंने वेगार नही करने का नियम लिया था-तीर्थंधाम मे । 
परन्तु आज मेरा नियम टूट गया है । मुझे बेगार करना पड रही है।' 
साथी हँसकर बोला-“अपने वस का नियम करते तो पछता और पर- 
वंश भी क्यो हो ? क्योकि तीर्थयात्रा तो की, किन्तु मोह-माया नहीं 
छोडी । जहाँ मोह-माया होगी, वहाँ बेगार करनी ही पड़ेगी । अपने 
छोडे से छ टेगी नही । 
शिक्षा--मनुंष्य घर्म-करणी आदि करता है । किन्तु परिवार आदि का मोह 
छोड नही पाता है । पर अपने उत्तरदायित्व से हटना चाहता है। 
॥ यह उत्तरदायित्व छोडना अपने स्वाधीन नही है | मोह छोडना 
पने स्वाघीन है। मोह छोडने पर सप्तार की बेगार भी छ ट जाएगी । 


4१३७७ ७५/९६४/७ 
(७०) ल्थोच्ञ-झारीर स्मझयौच्छ व्मप्तात्यल्त 


नहि हाथ हु से कछू दान दियो 

न सुन्‍्यो श्रुति से सत्त शास्त्र अलीना। . 
हग से वर साधु लखे नही 'सूर्य यों 

साधु के द्वार पे पाँव न दीना॥। 
घन पाप हि से उर पूर्ण भर्यो 

शिर से गुरू को नहि वंदन कीना । 
तज दे सुन जंबुक ! नीच-दारीर 

अजशोौच अपावन  ज्ञान-विहोना ॥॥७१॥। 


एक था लक्ष्मीवल्लभ सेठ और सचमुच ही लक्ष्मी का वललभ 
था। लोग कहते थे कि उसकी निधि का कोई पार नही और उसके 
अचूक व्यापार-कौशर से कोष की निरन्तर वृद्धि होती रहती थी । 
परन्तु सवके सब दिन समान नही होते हैं। कोई अशुभ कर्म के उदय से 
लट्ष्मीचल्लभ के कुटुम्ब॒ का क्षय प्रारम्भ हुआ | देखते ही देखते विभाल 
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परिवार काल के गाल में समा गया। परन्तु लक्ष्मीवल्लभ की विचित्र 
ही स्थिति थी । कुटुम्ब के सदस्य ज्यों-ज्यो कम होते गये, त्यो-त्यो 
वह प्रसन्न होता गया । वह सोचता था--भच्छा हुआ । खर्चा कम 
हुआ ।' पूरा कुटुम्ब नष्ट हो गया । वह अकेला ही रह गया । अब वह 
था और उसकी चहेती लक्ष्मी ! उसे लक्ष्मी ही वल्लभ लगती थी । 


लोगों से वात करने की सेठजी को फुर्सत नहीं। परिजनों के 

$ अत्यावश्यक कार्य के लिये जाने के लिये भी अवसर नही । गुरु- 
जन की वाणी श्रवण की बात तो बहुत दूर रही, किन्तु उनके दर्शन 
करने तक को समय नही । बस सेठजी को एक ही धुन थी-धन,-धन 
और धन ! कोई भिक्षुक द्वार पर आ जाता तो उसे दुत्कार कर 
भगा देता । 


! 


एक वार नगर में महामारी का प्रकोप हुआ | छोग नगर 
छोड़कर, नगर के वाहर डेरे बना-वनाकर, उनमे निवास करने के 
लिये जाने लगे । पडोसियो ने सेठ से कहा--'सेठजी ! रोग का प्रकोप 
दिन-प्रतिदिन बढ रहा है । चलो, आप भी नगर के वाहर ! ' रुेठजी 
ने यह वात सुनी तो उन्हे ऐसा छूगा कि मानों किसी ने गाली रे दी 
हो ! उन्होने मुंह वनाकर कहा--चुम छोग भी कंसे पागल हो ! मे 
एक क्षण भर के लिये भी क्या घर छोड सकता हू ?” किसी ने कह्च- 
'सेठजी ! क्‍यों हठ करते हो ? यहाँ यो ही विना मौत मर जाओगे ! 
सेठ ने उन्हे घूरते हुए कहा--मैं घर को सूना छोडकर नही था 
सकता | मैं क्यो मरने लूगा ? मरोगे तो तुम मरोगे ?” सेठ ने एक व 
मानी । वह केम्प में नही गया सो नहीं गया । 


लोग कभी-कभी कार्यवश नगर में आ जाया करते थे । गाँव सूना 
था। अकेला सेठ ही उस सूने नगर मे दीखता था । परन्तु कुछ दिन 
से सेठ का दरवाजा बन्द था । सेठ दिखाई नही दे रहा था । एक दिन 
एक पडोसी का ध्यान इस ओर गया । उसने दूसरे पडोसी से कहा । 
उसने उपेक्षा कर दी | दूसरे दिन और छोगो का भी व्यान गया। 
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एक ने कहा--क्या वात है कई दिनो से सेठजी दिखाई नही दे रहे 
हैं” दूसरे ने कहा--कृपण को मरनें भी दो ! ” तीसरे ने कहा-- 
अरे ! कही सचमुच ही मर गये न हो !' अब तो सबको कोतृहल 
हुआ । वे दरवाजे के छिद्र से भीतर झाँकने लगे । उन्हे आँखों से तो 
कुछ दिखाई नही दिया । परन्तु नाक से दुर्गन्‍्ध आने लरूंगी। उन्होने 
ज्यो-त्यो करके दरवाजा खोछा । लोगो की आशंका सच निकली । 
सेठजी न जाने कव मर गये थे। उनकी लाश सड रही थी। चारों 
थोर दुर्गनच्न फैल रही थी | लोगो ने नाक पर कपड़ा लगा लिया और 
दूर-दूर हटने ऊंगे। 

ढीग भाँति-भाँति की वाते कर रहे थे | सेठ के अग्नि-सस्कार 
की सम्ईया उठ खडी हुई । कौन ले जाये, उन्हे जलाने के लिये । सब 
को अपने-अपने प्राण प्यारे थे । आखिर मे भगी को सूचना दी गई । 
' गी लाश को उठाकर ले जाने को तैयार नही था | अन्त मे कुछ 
पंसो के लोभ मे वह लाश के जाने के लिये तैयार हुआ । उसने पॉँव 
मे बाँधकर लाश को घसीट कर गाँव के बाहर एकान्त मे डाल 
दी | वही पर पास में एक महात्मा की कुटिया थी। महात्मा ने भगी 
से कहा--'अरे | यहाँ यह लाश क्यो डाली ?” भगी ने कुछ नही सुना 

वह वहाँ से चछा गया । करोडो की सम्पत्ति का स्वामी यों ही 
[ था। 
एक सियार आया | वह लाश को खाने रूगा | तब महात्मा 
से सम्बोधित करके कहने लूगे-- 

हस्तोी दान विर्वाजती श्रुतिपटो, सार-भुति-द्रोहिणौ, 

नेत्रे साधुविलोकनेन रहिते, पादों न दीर्थ गतौ । 

अन्यायोजित-वित्तपूर्ण-मुदरं, गर्वेण तुद्धर शिरो, 

रे रे जम्बुक ! मुझू्च-मुज्च सहसा नीचस्प निन्य वपुः॥। 

सियार ने हाथ खाना प्रारम्भ किया तो महात्मा वोले-रे 
श्रुगाल ! इन हाथो ने कभी दान नही दिया है । ये अपवित्र है। इन्हे 
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मत खा ।' सियार कान को सू घने लगा तो मन्नात्मा ने कहा--अरे ! 
ये कान अपवित्र है । इनसे कभी जास्त्र नही सुने गये है। सियार 
आँखे निकालने को प्रवुत्त हुआ, तव महात्मा ने कहा- रे ! इन आँखों ने 
साध-दर्शन का लाभ कभी नही लिया है ।! सियार आँखे न निकाल 
पाया तो उसने शव के शिर में दाँत गड़ाये । तब महात्मा ने कहा-- 
यह गिर भी गये में ऊँचा रहकर अपवित्र बन गया है !” सियार 
अकस्मात्‌ पाँवों को खाने लगा | महात्मा बोले--थे पर भी अपावन 
है | चतुविध तीर्थ की सेवा या स्वागत के लिये ये पर कभी भागे नहीं 
बढ़े ।। सियार चौका और पेट खाने गया तो महात्मा जोर से बोले- 
'यह पेट अन्याय से उपाजित घन से भरा गया था । रे जम्बुक ! यह 
पूरा शरीर ही निन्य है, अपवित्र है | छोड दे इसे !* शगाल आवाज 
सुनकर भाग गया । 
शिक्षा--मनुष्प का झरीर अश्युविमय है । उसकी सार्थकता धर्मं की आराधना 
महीहे। 
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(७१) थयो आाध्इर छे ध्यक्तव्को 


धतवान-घरे नर दीन गयो, 

नहिं आदर-भाव दियो तिनको। 
कुछ काल ही में धनवान बना 

लख सेठ दे समान, जिमा जिनको 0 
जर-जेबर भोजन पास घरे-- 

'यहु खाइय्रे भोजन है तुमको ।' 
'छुनिसूर्य' यो आदर है घनको, 

पहले कहाँ आदर था हमको” ॥७२॥ 


श्री सूर्य ृष्टान्त-शतक ] [ १४१ 


गुणचन्द्र अपनी विषम बनती जा रही स्थिति से बहुत ही 
चिन्तित था । उसके अनेको प्रयत्न करने पर भी दरिद्रता उसका पिंड 
ही नही छोड रही थी । समाज मे लोग उसे हीनता को दृष्टि से देखते 
थे । उसे उसके मुंह पर ही लोग 'दीवालिया' कहते थे । उसे किसी से 
भी सहयोग नही मिल रहा था । जैसे दलूदल मे फँसा हुआ हाथी 
बिना किसी का सहारा पाये दरूदल से नही निकल सकता है, ग्रुणचेंद्र 
दरिद्रता के दलदल में अपनी वैसी ही स्थिति अनुभव कर रहा था । 
उसकी स्त्री ने कहा-- अपने नगर के धती-मानी सेठ धन्नमा से कुछ 
कहो न 
बह धन्ना सेठ के वहाँ गया । परन्तु धन्ना सेठ ने उसकी बात 
सुनने से हो इस्कार कर दिया और उसे अपमानित करते हुए कहा-- 
'ऐसे कगले तो रोज मेरे यहाँ कई आया करते हैं। किन-किन की बात 
सुनू | कोई पैसे झाड के नही लगते हैं ।गुणचद्र अपमान का घूट पीकर 
हाँ से चला आया । अपनी पत्नी को उसके पित्ता के घर रखकर, 
योग्य साथ पाकर बह विदेश चलछा गया | उसका भाग्य पलटा । वहाँ 
उसने खूब धन कमाया और धनकुबेर वनकर अपने नगर मे प्रवेश 
क्रिया॥ लोगो ने अपने नगर के' सपूत को बधा लिया। लोग उसके 
धनाज॑न करने के विक्रम की महिमा गाने लगे। 


घन्ना सेठ ने भी उसका ठाठ देखा । उसने विचार क्रिया कि 
यह'गुणचन्द्र नया घनपति है । लक्ष्मी ने इसे तिलक किया है तो 
बसे साथ मेत्री-सम्वन्ध रखना ही श्रेष्ठ होगा ।' ऐसा विचार करके, 
पा स्वय अभिनव श्रेष्ठि गुणचन्द्र के यहाँ भोजन का आमनन्‍्त्रण देने 
।। गुणचन्द्र ने उसका समुत्रित सत्कार-सन्मान किया और उसके 
आने का प्रयोजन पूछा । घन्ना सेठ ने उसे भोजन का आमन्त्रण दिया। 
रा व्द्व ने स्वीकार करते हुए हँपसकर कहा--'आप यह कष्ट क्यो कर 
रह हैं ”' धन्ना सेठ भी हँसता हुआ बोला--'इसमे क्या कष्ट है ?! 
गुणचन्द्र सज-धजकर और आशभ्रूषणो से अलकृत होकर, भोजन 
० ने के लिये गया | इस अवसर पर सेठ के पारिवारिक जन और 
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मत खा ।' मियार कान को सूंघने ल्गा तो महात्मा ने कहा--'अरे ! 
ये कान अपविन्र है । इनसे कभी जास्‍्त्र नही सुने गये हैं। सियार 
आँखे निकालने को प्रवृत्त हुआ, तव महात्मा ने कहा- रे ! इन आँखो ने 
साधु-दर्शन का लाभ कभी नही लिया है ।” सियार आँखे न निकाछ 
पाया तो उसने गव के शिर में दाँत गड़ाये । तव महात्मा ने कहा-- 
यह गिर भी गे में ऊँचा रहकर अपवित्र वन गया है !” सियार 
अकस्मात्‌ पाँवो को खाने लगा । महात्मा वोले---'ग्रे पैर भी अपावन 
है । चतुविध तीर्थ की सेवा या स्वागत के लिये ये पर कभी आगे नहीं 
बढ़े ।| सियार चौका और पेट खाने गया तो महात्मा जोर से बोले- 
'यह पेट अन्याय से उपाजित धन से भरा गया था । रे जम्बुक ! यह 
पूरा शरीर ही निन्‍्ध है, अपवित्र है। छोड दे इसे !” श्वुगाल आवाज: 
सुनकर भाग गया । 

शिक्षा--मनुष्य का घरीर अशुचिमय है । उसकी सार्थकता धर्म की आराघना 

मेहीहे। | 


0 ३७“७८४ ३९९०४ 


(७१) थो जआ्ाव्हइर हे ध्यक्तव्को 


घनवान-घरे नर दीन गयो, 

नहि. आदर-भाव दियो तिनको। 
कुछ काल ही में धनवान बना 

लख सेठ दे मान, जिमा जिनको 0 
जर-जेबर भोजन पास धरे-- 

हु खाइस्रे भोजन है तुमको । 
“पुनिसूर्य/ यो आदर है धनको, 

पहले कहाँ आदर था हमको ॥७शा। 
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गुणचन्द्र अपनी विषम बनती जा रही स्थिति से बहुत ही 
चिन्तित था । उसके अनेकों प्रयत्न करने पर भी दरिद्रता उसका पिंड 
ही नही छोड रही थी । समाज मे लोग उसे हीनता को दृष्टि से देखते 
थे । उसे उसके मुह पर ही लोग 'दीवालिया' कहते थे । उसे किसी से 
भी सहयोग नही मिल रहा था । जैसे दरूदल में फँसा हुआ हाथी 
विना किसी का सहारा पाये दरूदल से नही निकल सकता है, ग्रुणचद्र 
दरिद्रता के दलदल में अपनी वेसी ही स्थिति अनुभव कर रहा था । 
उसकी स्त्री ने कहा-- अपने नगर के धती-मानी सेठ घन्मा से कुछ 
कहोन 

वह धन्ना सेठ के वहाँ गया । परन्तु धन्ना सेठ ने उसकी बात 
सुनने से ही इन्कार कर दिया और उसे अपमानित करते हुए कहा-- 
'ऐसे कगले तो रोज मेरे यहाँ कई आया करते है। किन-किन की बात 
सुन | कोई पैसे झाड के नही लगते हैं ।गुणचद्र अपमान का घू ८ पीकर 
वहाँ से चला आया । अपनी पत्नी को उसके पिता के घर रखकर, 
योग्य साथ पाकर वह विदेश चलछ। गया। उसका भाग्य पलटा । वहाँ 
उसने खूब धन कमाया और घनकुबेर वनकर अपने नगर मे प्रवेश 
किया ॥ छोगो ने अपने नगर के सपूत को बधा लिया । लोग उसके 


श 


हे करने के विक्रम की महिमा गाने लगे । 


धन्ना सेठ ने भी उसका ठाठ देखा । उसने विचार क्रिया कि 
'यहगुणचन्द्र नया घनपति है । लक्ष्मी ने इसे तिलक किया है तो 
ब्स साथ मेत्री-सम्वन्ध रखना ही श्रेष्ठ होगा ।' ऐसा विचार करके, 
वह स्वय अभिनव श्रेष्ठि गुणचन्द्र के यहाँ भोजन का आमन्त्रण देने 
5 गुणचन्द्र ने उसका समुत्रित सत्कार-सन्मान किया और उसके 

आनि का प्रयोजन पूछा । धन्ना सेठ ने उसे भोजन का आमन्त्रण दिया । 
गृशचन्द्र ने स्वीकार करते हुए हँपकर कहा--आप यह कष्ट क्यो कर 

है है ?” घन्ना सेठ भी हँसता हुआ बोला--'इसमे क्‍या कष्ट है ? ' 

गुणचन्द्र सज-धजकर और आभूषणो से अलुछृत होऋर, भोजन 

करने के लिये गया । इस अवसर पर सेठ के पारिवारिक जन और 
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प्रतीक्षा में उसकी आराधना नही की | अत जीव आत्मब्रैभव से 
बिहीन ही रहा । 

शिक्षा-भुभ और लाभ का कार्य, कैसे भी बडे भोग के देने पर 
होता हो तो भी तत्काल करना चाहिये। 
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(७३) बे व्छृषप्त ! च्वू स्वीच्ा लछछीं ले (सवेया) 
सुन कप अरे ! मत खेद करे, 


स्थित भाग अधो महि में रहके । 
परिपूर्ण महा ग्रुण-गौरच है, 

तु बुझावत प्यास तृषी नर के । , 
कहा है भयो जो कुछ ऊँच हुए, ! 

मन छिद्र हु औगुन आचर के । , 
सहिमा गुण की रूख 'सुर्य' सबे, ! 

न विशेषण ज।ति सु पाकर के ॥७४।॥ , 

एक राजा ने जगल मे डेरा डाला । पास में ही एक मीठे जल 

का कुआ था। उसका पानी पीकर सबका मन प्रसन्न हो गया । राजा 
अनेक व्यसनो का घर था । 


उधर से एक कवि निकला । वह विपन्न अवस्था में इधर-उधर 
भटक रहा था| उसने राजा से कुछ याचना क रने की इच्छा की । परन्तु 
वहाँ सुरा-सुन्दरी का दौर चलते हुए देखकर पीछा लौट आया और 
आकर कुए की पालपर बेठ गया। उसने,सोचा कि इस राजा का 
जीवन-सुधार हो जाय तो यह दु खियो के लिये कल्पवृक्ष वन सकता 
है । पर यह हो कंसे ”? हर 

कृधि इस उचधेड बुन मे था।। कितना समय बीत गया-उसे पता 
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नही चला । इतने में राजा उधर आता हुआ दिखाई दिया। तब 
उसने कुए को सम्वोधन करके कहना प्रारम्भ किया-- 
हे कृप ! तू खेद क्‍यों करता है ” तू खेद मत कर। भले ही 
तू पृथ्वी के निचले भाग मे स्थित है, भले ही तू नीचा है, परन्तु फिर 
भी तू जल से परिपूर्ण है। तू प्यासो- की प्यास बुझाता है। उनके 
मुरझाये हुए देह में चेतन्य भरता है। अत तू गुणी है। मेरी दृष्टि में 
ऊँचा है । 
राजा की आँखें खुल गई । वह कवि के पास आया और 
बोला--धन्य है कविराज ! आपने इस कुए के बहाने मुझे ही उपदेश 
दिया है । सचमुच मे जाति की कुछ भी विजेषता नही है | ऊंचे कुल 
मैं जन्म लिया हो तो उससे क्या होना जाना है। उच्च कुलीन के मन 
मे विषयों के छिद्र हों, उसमें कुछ भी गुण न हो और वह दुराचार 
करता हो तो घिक्‍्कार का पात्र ही है। अब मै ऐसा नहीं रहूँगा । 
ओर राजा व्यसनों से मुक्त होकर, सचमुच में कल्पवृक्ष के तुल्य 
वन गया । 
शिक्षा--(१) मनुष्य गुणों मे ही ऊँचा होता है । 
(२) अन्योक्ति भी शिक्षा का एक साधन है । 
(३) दान से मनुष्य उच्च बनता है। 


(७४) ज्यों ब्या स्‍्में जर्च: प्कव्क व्टेज्क 7 (कवित्त) 


नूप वन-बीच थके, सूतो बोर झाड़ तले, 

बोर पाड़े एक नर देखत उमाय के । 
नृप-शिर पत्थर पड््ो है; खुन-धार बही, 

पकड़ लगाई मार, भट झठद चाय के १ 
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नगर के अन्य प्रमुख जन भी आमन्त्रित थे । धन्ना सेठ ने विविष्ट 
तैयारी की थी । गुणचन्द्र भोजन करने के 'लिये बैठा | उसने भोजन- 
सामग्री को देखा तो लगा कि आज के इस व्यय से कई दीन जनो को 
सहायता मिल सकती थी । उसने आभूषण उतार कर भोजन के पास 
रख दिये और वह बोला--'आभूपणों ! यह भोजन खाओ ! ' 

लोगो ने आब्चर्य से पूछा--'यह आप क्‍या कर रहे है ! ” उसने 
कहा--'यह आदर इस धन को ही मिला है, हमे नहीं। आपको 
विश्वास नही हो तो पूछ लीजिये धन्नागाहजी से ! ' 

धन्ना सेठ लज्जित हो गया । 
शिक्षा-- (१) दीत-इु खियो का निरादर नही करना चाहिये । 

(२) वृश्रा व्यय की अपेक्षा दीनो को सहयोग देना श्रेष्ठ है । 


(३) किसी को आदर-सत्कार या सहयोग देने मे अपना स्वार्थ नहीं 
देखना चाहिये । 


*' अर 


(७२) व्णछे व्को व्वरिद्री रहो (कद्ित्त) 


एक विप्र जोगीस की भक्ति खूब-खूब करी, 
दु-खी जान पास एक दियो प्रेम लावतो । 
याँ को स्पर्श कियां छोह, छितमे कनक होत, 
जोगी गयो देय, विप्र हष॑ न समावतो ।। 
लोह लेन गयो द्विज, बढ्यो भाव ताहि सम, ' 
भाव घटे लोह लेक लेन रोज जावतो । 
जोगी आयो सुर्थ! कहे--'काहे को दरिद्री रह्मो ? 
अरे महाराज ! नहि लोह भाव आवतो' ।॥७३॥। 
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एक ब्राह्मण बहुत ही गरीब था । गरीबी के कारण उसके 
मनोरथ मन में ही विछीन हो जाते थे और इसी कारण उसमे कृपणता 
भी बहुत आ गई थी । फिर भी वह महात्माओ, योगियो आदि की 
सेवा करता था। 

एक वार उस ग्राम मे एक बडे योगी का पदापेण हुआ । परन्तु 
वह अपनी सिद्धियो के प्रदर्शन में विश्वास नही करता था । अत. छोगो 
की भीड भी कम ही जमा होती थी । परन्तु वह गरीब ब्राह्मण उनकी 
सेवा मे उपस्थित रहता था । उनकी छोटी से छोटी सेवा भी करने 
को तत्पर रहता था । योगी उसकी सेवा से बडे प्रसन्न हुए । वे वहाँ से 
जाते समय ब्राह्मण को पारसमणि दे गग्रे और कहते गये--'यह है 
पारसमणि । इससे तुम ढेरो लोहे को सोना बना सकते हो । जब में 
वापिस आऊंगा, तब इस पारसमणि को लेता जाऊँगा ! इस बीच 
मे तुम अपने दारिद्रद्य को दूर भगा देना ! 


योगी के जाने के बाद ब्राह्मण लोहा लेने के लिये बाजार मे 
गया। उस समय लोहे के भाव कुछ चढे हुए थे। उसने सोचा-अभी तो 
लोहा वहुत महँगा है | कुछ सस्ता हो जाय तो खरीद लू | कुछ समय 
वाद बह फिर बाजार मे गया। परन्तु उस समय तक लोहे के भाव 
ओऔर|बढ गये थे । इसप्रकार वहु कई वार बाजार में गया, पर लोहा 
नही खरीद सका । योगी पुन ग्राम मे आये । उन्होंने ब्राह्मण से 
क्‌ | अभी तक दरिद्री ही क्यो है ? 

ब्राह्मण खिन्नता के साथ बोला--योगिन्‌ ! क्‍या करू ? समय 
ही अनुकूल नही हुआ ! लोहे के भाव आसमान को छ. रहे है । कुछ 
! बरावर हो तो लोहा खरीदू और फिर सोना बने [ 


तू दरिद्री ही रहने योग्य है -यह कहकर योगी ने पारसमणि 

ली । ब्राह्मण बहुत ही गिडगिडाया । पर योगी ने एक न सुनी । 
उपनय--जीव को विशिष्ट पुण्योदय से पारसमणि के तुल्य 
'किवलि-प्रज्ञप्त-घर्म प्राप्त हआ है । परन्तु समय की अनुकूलता की 
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प्रतीक्षा में उसकी आराधना नहीं की | अतः जीव आत्मवेभव से 
विहीन ही रहा । हे 

शिक्षा-भुभ और लाभ का कार्य, कैसे भी बड़े भोग के देने पर 
होता हो तो भी तत्काल करना चाहिये। 
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(७३) बे कूप्त ! स्तू सीचा लछछीं ले (स्वेया) 


श् 


सुन कप अरे ! मत खेद करे, 


स्थित भाग अधो महि में रहके । 
परिपृर्"णं महा ग्रुण-गॉरिव है, 

तु बुझावत प्यास तृषी नर के ।। , 
कहा है भयो जो कुछ ऊँच हुए, | 

सन छिद्र हु औद्युन आचर के । , 
महिमा गुण की लख सूर्य सब, 

न विशेषण जति सु पाकर के ॥७४।॥। गा 


एक राजा ने जगल में डैरा डाला । पास में ही एक मीठे जल 
का कुआ था । उसका पानी पीकर सबका मन प्रसन्न हो गया । राजा 
अनेक व्यसनो का घर था । ; 


उधर से एक कवि तिकला | वह विपन्न अवस्था में इधर-उधर 
भटक रहा था। उसने राजा से कुछ याचना करने की इच्छा की । परन्तु 
वहाँ सुरा-सुन्दरी का दौर चलते हुए देखकर पीछा लौट आया और 
आकर कुए की पालूपर बेठ गया। उसने सोचा कि इस राजा का 
जीवन-सुधार हो जाय तो यह द्वु खियो के लिये कल्पवृक्ष वन सकता 
है | पर यह हो कैसे ? ः ु 

कवि इस उचेड़ बुन मे था।। कितना समय वीत गया-उसे पता 
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नही चला। इतने में राजा उधर आता हुआ, दिखाई, दिया | तब 
उसने कुए को सम्बोधन करके कहना प्रारम्भ किया-- 

'हे कृप ! तू खेद क्यों करता है ” तू खेद मत कर। भले ही 
तू पृथ्वी के निचले भाग मे स्थित है, भले ही तू नीचा है, परन्तु फिर 
भी तू जल से परिपूर्ण है। तू प्यासो- की प्यास बुझाता है। उनके 
मुरझाये हुए देह मे चैतन्य भरता है । अतः तू गुणी है। मेरी दृष्टि में 
तू ऊंचा है ।' 

राजा की आँखे खुल गई । वह कवि, के, पास-आया और 
बोला--धन्य है कविराज ! आपने इस कुए के बहाने मुझे ही उपदेश 
दिया है । सचमुच मे जाति की कुछ भी विशेषता नही है। ऊंचे कुल 
मैं जन्म लिया हो तो उससे क्या होना जाना है। उच्च कुलीन के मन 
मे विषयों के छिद्र हो, उसमें कुछ भी युण न हों और वह दुराचार 
करता हो तो घिक्‍कार का पात्र ही है। अब मै ऐसा नहीं रहूँगा ।* 
और राजा व्यसनो से मुक्त होकर, सचमुच मे कल्पवृक्ष के तुल्य 
वन गया । 


शिक्षा--(१) मनुष्य गुणों मे ही ऊँचा होता है । 
(२) अस्योक्ति भी शिक्षा का एक साधन है। 
(३) दान से मनुष्य उच्च बनता है ॥ 


। 


(७४) छजयों ला स्पें रच: प्कत्छ व्टेज्ओ 7? (कवित्त) 


नप वन-बीच थके, सूतो बोर झाड़ तले, 

बोर पाड़े एक नर देखत उमाय के । 
नुप-शिर पत्थर पड्च्यो है; खून-धार बही, 

पकड़ लगाई सार, भंट झट चाय के 0 
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मारो मत नप कहे, छुन हाल 'सूर्यमरुनि 
क्ष सप्र दिये नप घर ये सिघाय के। 
बारे जड़ देत फल, क्यों ना में भी फल देऊे ? 
बीयन पे गन करे, विरले दिखाय के ॥७५॥ 


कक 


एक राजा वन-विहार गर के लिये गया था । वह दे₹-भरं नग॑ 
की राँविता हुआ एक ऐसे प्रदेण में पहच गया, जहाँ ही हई 
बढ़े आड़ थे । राजा थक गया था । उसे विश्वाम करना था| एके 
के बढ़े वक्ष के नीच उसने हेरा इाछा । उसे कुछ निद्रा था ब5 | 

कुछ दर पर एक भील वल्षों से वेर गिरा रहा था। उम्त [४ 
पर पत्थर फेंका । वह अकस्मान्‌ आकर राजा के सिर पर लग गया। 
सिर से खून की धारा बहने छगी। सैनिकों ने उस भील की पह४ 
लिया | भीछ वेचारा थर-थर काँप रहा था । वे उसको पीटनें ह 
ओर पकड़कर राजा के पास ले आया ) 


ब्ड 
च्य् 3 | 


राजा को भी वद्ा क्रोत् वा रहा था । उसने सोचा-क्सा 57 
है? विना देखे इधर-उचर पत्थर फेकता है ? इसे कड़ा दण्ड मिला 
चाहिये । परन्तु भील को भयभीत देखकर, राजा को कुछ दग | 
गई। उसने सैनिको को सकेत से उसे मारने से मना किया । राजी त 
उस घमकाते हुए पूछा--'क्यों जी ? तमने पत्थर क्यों फेंका / 
ढीठ हो तुम कि अपने ही राजा पर पत्थर फेंकते हो ? भील 4 * से 
हुए कहा--राजा साहब ! मैंने आप पर पत्थर फेंका 7 राजा 
नाँख तरेरते हुए कहा--'तो फिर किसपर फेंका ? भील वे त्नरँत 
हाकर कहा--मे तो बोर गिराने के लिये बोर पर पत्थर फंक 
था। मुझे मालूम नही था कि इस कटि वाले झाड़ के नी राजा 
साहव सोग्रे हैं ? एक पत्थर इधर आया और आपको छग गया | 
जान वृझ्कर इचर पत्थर नही फेंका ! 

कटिवाला झाड़' बब्द सुनकर राजा विचार में ५३7४ । 

कंटिवाला वृक्ष पत्थर खाकर खटमीठे बेर देता है और 


श्री सूर्य हृष्टान्त-शतक ] | १४७ 


दण्ड देने की सोच रहा हूँ । क्या इस स्थावर वृक्ष से भी मैं गया बीता 
हैं। मैं भी इसे सुन्दर फल क्यो न दू' ? इस बेचारे को अब फिर बेर 
वैचमे के लिये बेर पर पत्थर न मारने पड़े, ऐसा सुन्दर फल इसे देना 
चाहिये ।' 
बाद मे राजा ने उसे सुशिक्षित बताया और एक लाख' रुपये 
का पुरस्कार देकर, उसके दारिद्र्य को दूर कर दिया । 
शिक्षा--( १) 'भऔौगुन"”'दिखाय के' अर्थात्‌ अफकारी पर उपकार करनेवाले 
ससार मे विरछे ही मनृष्य दिखाई देते हैं । 
(२) किसी के अपराध करने पर, उस विषय पर आवेद से नही 
शान्ति से सोचना चाहिये । 
(३) अपराधी के अपराध करने के मूल कारण को समाप्त करने 
का प्रयस्त करना चाहिये । 


ह१३/७७/०७६७४४- . - 
(७५) चात्त व्छा स्नोजल्त सक्‍ष्ठीं अच्छछ्छा 


एक सुशोला का पति, आया था विदेश्ष में सें 

रात रोटी खाई सुबे, सरा हुआ पाया है ।' 
हाकिस ने पूछा, 'खाया रोटी सिवा कुछ नहिं 

रोटी पर चींटी सेंस देख भ्रम लाया है ॥॥ 
चींटी दर खोद देखे, तामें अहि सरा पाया 

चींटी-विष-लेप आई रोटी में समाया है। 
नारी मुक्त दोष हुई, सच्चा यह न्याय हुआ 

सत का भोजन तज 'सुर्य समझाया है ॥७६॥ 


सुशीला प्रसन्न है। उसे आज ही एक पत्र मिला है, जिसे पढते 
ही उसका रोम-रोम विकसित हो गया। पत्र उसके पति का था। कई 
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महिनों बाद उसके रुठे हुए पंति कल घर आ रहे हैं। जब उसके पति 
उससे रुठकर कही चले गये थे, तब पास-पड़ोस के लोगों को भी न 
'जाने कहाँ से इस बात का पता लग गया था और उन लोगों ने उसके 
स्वभाव के विषय मे काना फूसी की थी और उसकी ननंद ने भी उसे 
बहुत जली-कटी सुनाई थी। परन्तु आज पति का प्रेम भरा पत्र पाकर, 
वह गौरव से फूली न समा रही है। वह सोच रही है-पतिदेव के आ 
जाने पर, उन लोगो को स्वयं ही उत्तर मिरू जाएगा ।* इस प्रकार 
विचार-मग्नता मे कब रात हो गई, इसका उसे पता ही नहीं चला । 
जब किसी ने द्वार खटखटाया, तब उसकी विचार-तन्द्रा टटी । 


वह उठी । उसने द्वार खोला तो उसने देखा कि सामने मुस- 
काते हुए पतिदेव खड़े है । वह॑ आइचय से बोल पडी--'भरे आप [/. 

पंति ने हँसते हुए कहा-- तुम्हे पत्र नही मिला क्या ?' 

उसने कहा-आज ही तो मिला है ! उसीके विषय में विचार 
कर रही थी । किन्तु उसमे तो आपने कल आते का लिखा है ! 

पति ने मुह बनाते हुए कहा-'तो आज आना अपराध हो गया 
बया ? लो, घर में आने भी दोगी कि यों दरवाजा रोके ही खडी 
रहोगी ?' सुशीला एकदम खिलखिलाकर हँस पडी । दरवाजे से हट- 
कर; पतिका स्वागत करते हुए बोली--'क्यों न आने दूंगी भला [ 
जिस क्षण के लिये कितनी राते उनीदी खोई है ! वह क्षण अनायास' 
ही आ गया और मै आपके स्वागत करने के सपने ही संजोती रह 
गई ! स्वागत की तैयारी ही न कर सकी । बस, इसीलिये ठिठक गई 
थी | वह पति को भीतर ले गई । उसने उसके चरण छुए । पतिका 
क्षेम-कुशल पूछा । दोनों बातें करने छगे । अतीत का स्मरण करतें 
हुए, सुशीला की आँखें मे आसू आ गये । ह 

तब पति वोला-- हर्ष मे यह विषाद कैसा ! 

कुछ खिलाओगी-पिलाओगी कि बातों से ही पेट भरोगी-- 
उसने सुशीला के आँसू पोछते हुए कहां ।' 
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सुशीला एकदम चौंकती हुई उठी और बोली--“भरे ! मैं भी 
कैसी हू ! आप दूर से आ रहे हैं। भूख रूग रही होगी । अभी भोजन 
तेयार करती हू ! 

'नही, रोटी नही बनाना है । सुबह का कुछ पड़ा होगी तो मैं 
खालूगा!' 

'क्या देर लूगती है रोटी बनाने में । अभी बना देती हूँ ।' 


नही-नही, कुछ मत बनाना । मेरी सौगध । दूध तो गरम 
होगा ही । सुबह की रोटी तो पडी ही होगी । सच, तुम्हारे हाथ कीं 
ठडी रोटी भी बढिया ऊगती है। दूध के साथ रोटी खा लूगा ! 

उसने रोटी नही बनाने दी | सुशीला टिमटिमाते हुए दीपक 
को लेकर, रसौई घर में गई । वह गिलास में दूध भरन लगी । पति ने 
कटोरदान खोला और उसमे से रोटी निकाल छी । उसने दूध के साथ 
रोटियाँ खा ली । 

इधर-उधर की बाते करते हुए दोनो सो गये । 


पौ फटी । पूर्व दिशा रक्तवर्ण हो गई । सुशीला की आँखे 
खुली । वह प्रसन्नता से गृहकाय मे रूग गई | सूर्योदय हो गया । पति 
अभी तक नही उठे हैं। सुशीला ने सोचा--“इतनी देर तक तो पति- 
देव नही सोते है ! क्यो नही जागे अभी तक ! अरे ! थके हुए आये 
हैँ | लेकिन उसका मन नही माना । वह उन्हे जगाने के लिये आई। 
'कमरा एकदम सुनसान है । जरा भी आवाज नही आ रही है । उनके 
साँस की भी आहट नही आ रही है ? क्‍या बात है ?' 

वह समीप गई । शय्या पर पतिदेव सोये हुए हैं । 'कैसी गाढ 
निद्रा मे सोये हैं ! वह कुछ क्षण उस ओर देखती रही | फिर उसने 
स्वामी को पुकारा । परन्तु कुछ भी प्रत्युत्तर न मिला । वह सन्मुख 
गई। यह क्‍या मक्खियाँ नाक मे घुस रही हैं ! सुशीला एकदम आश- 
कित हो गई । 

स्वामी ! स्वासी !--उसने पुकारते हुए पति को झिझोडा ! 
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हा ! वज्रपात ! यह क्या ? पति की मृत देह ही उसके हाथ में रह 
गई है ।'हंस कहाँ रवाना हो गया ? विधि की यह कंसी क्रूर विडम्बना ! 
कैसी-कसी वाते की थी रात में ! कंसे-कंसे सपने संजोये थे . हा ! 

इसींलिये आये थे ! क्या इसीलिये-दारुण दुःख देने के लिये ही यह 
क्षणिक सुख की झलक दिखाई । हे परमात्मन्‌ ! है प्रभो ! 


उसने देखा--स्वामी के मुखपर वही चिर-परिचित मुसकान 
विराजमान है । वह सोचती है--मैं भी कैसे अनिष्ट विचार कर रही 
हैं ! स्वामी तो मुसका रहे है । परन्तु स्वामी वोलते क्यों नही हैं ! 
उसने पति को उठाने के लिये प्रयत्न किया | परन्तु शव उसके हाथ 
से लढक गया । शरीर पर नीली झाई दिखाई दे रही थी | वह एक- 
दम चीख उठी--हा ! स्वामी ! अनजाने ही उसके गले से रुदन फुट 
पडा । आवाज सुनकर, पास-पडोस के छोग इकट्ट हो गये | सब के 
मुंह से ये ही शब्द निकल रहे थे-'कव आया यह ? वीमार था क्या ! 
कंसे मर गया ?  सुजीला ने बड़ी कठिनाई से वताया--'कल रात को 
आये । हँसी-खुशी मे थे । आनन्द मे सोये । अभी उठाने आई तो यह 
हालत पाई ! हे राम ! मेरा तो सर्वस्व लूट गया !” बह जोर-जोर 
से रोने लगी । 
ग्राम मे जो सुणीला के सम्बन्धी थे, उनके पास सूचना पहुँवी । 
वे भी आ गये । सुशीला की ननंद भी आई। उसने वात जानी । वह 
रोती हुई बोली--हा ! मेरा भैया! मेरे पीहर का एक ही कुल- 
दीपक ! आज वूझ गया रे राम ! है भैया ! कहाँ-कहाँ भटका तू ! 
भाभी का तुझपर प्रेम था ही नही ! हाय ! यह रण्डा मेरे भाई को 
खा गई | जहर दे दिया इसने ! दीखता नही तुम छोगो को ! नीली 
'कच पड रही है मेरे भेया की देह ! ” इसप्रकार प्रछाप करती हुई वह 
जोर-जीर से छाती पीटने लगी | लोगो का ध्यान भी इस ओर आक- 
पित हुआ । भव यह निण य हो गया कि यह स्वाभाविक मौत से नहीं 
मरा है । इसे जहर दिया गया है। दूसरा घर मे कोई है-नही ! 
सुशीला ने ही जहर दिया होगा । लोग भी उसे धिक्‍्कार ने लगे | 
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इस आरोप से सुशीला इतनी आहत हुई कि वह रोना ही भूल 
गई । उसकी आँखें फटी ही रह -गई | उसके दु.ख का पार नही रहा. 
हे भगवन्‌ ! यह कैसा पाप का उदय हुआ है ! लोग आवेश मे-थे | 
ननन्‍्द चिल्ला-चिल्ला कर कह रही थी--अरे राम रे! क्या किया 
इस डाकिन ने ! जला.दो इस रडी को भी भेया के साथ ! ! 


सुशीला से अब नही रहा गया । वह अपनी-छाती पीट्ती हुई 
बोली---'हे भगवन्‌ ! तू देख रहा है ! तुझसे कुछ छिपा नही है ! मैने 
स्वामी को जहर नही दिया है ! क्या हुआ-यह -मैं-नही जानती ? मुझे 
मरने का डर नही है' फिर छोगो की ओर देखकर कहा--'मेरे जीवन 
मे रस तो पहले से ही उड़ गया था । अब तो जीने की तनिक भी 
इच्छा नही है| चलो, मुझे भी स्वामी में संग जला दो-! परन्तु यह 
वात झूठी है कि मैंने स्वामी को जहर दिया है ।” इतना कहकर वह 
उठ ख़डी हुई । उसका रोना वन्द,हो गया। वह पागरू-सी दौड़ी हुई 
अपने बक्स के पास गई और बोली---चलो, श्गार सज लू! मैं 
सती हो ऊंगी 

उधर ननन्द अरूग चीख रही थी-'देखो रांड ! धणी को मार 
के सती होने चली है ”' 

सुशीला के घर के सामने ही ग्राम के मुख्य न्यायाधीश रहते 
थे। वे सुशीला केसच्चारित्र्य से बड़े प्रभावित थे । जब उन्होने सारी 
बातें जानी, तव वह आदइचये चकित रह गये । एक ही क्षण मे उनके 
मस्तिष्क में कई विचार दौड गये । परन्तु उन्हे इस घटना में कुछ 
रहस्य प्रतीत हुआ । सुशीला उन्हें निर्दोष प्रतीत हुई । उनसे नहीं 
रहा गया । वे स्वय ही सुश्निला के घर पहुँच गये । लोग सकपका गये। 


न्यायाधीश सीधे सुशीला के पास पहुँचे । सब लोग आइचर्य 

से उस ओर देखने ऊगे। सुशीला की तनन्‍द भी चुप हो गई और 'यह 

“क्या हो रहा है ?” यह जानने को उत्सुक हो गई | वह अपने पलले से 
आँसू पोंछ रही थी । उधर सुजीला ने नये वस्त्र पहन लिये थे। उसके 
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मुख पर बेदना की छाया होते हुए भी एक विचित्र तेज प्रतीत हो 
रहा था । न्यायाधीश ने सुशीरा से कहा--बेटी ! सच-सच वत्ताओं ! 
तुमने रात को अपने पति को क्या-क्या खिलाया-पिछाया था ? ' 


सुशी ला भय, लज्जा, त्रास आदि आवेगों से ऊपर उठ चुकी 
थी । वह निर्भयता से वोली--हे महानुभाव ! आप मेरे पिता के तुल्य 
हैं और आप न्याय को तुलापर तोलने वाले न्यायाधीश हैं । में आपके 
समक्ष असत्य नही कहूंगी । रात मे मेरे स्वामी अचानक ही आये। 
बढ़े प्रसन्न थे वे ! मैने भोजन वनाने का आग्रह किया । परन्तु उन्होंने 
भोजन नही बनाने दिया । उन्होने दूध के साथ, कटोरदान से अपने 
हाथ से ही सुबह की रोटियाँ निकालकर खाईं। इसके सिवाय उन्होने 
यहाँ कुछ भी खाया-पीया नही । परन्तु उनकी नीली पड़ी हुई देह से 
पता चल रहा है कि उनकी मृत्यु जहर से हुई है | मै यह नही जानती 
कि उनके पेट मे जहर कैसे पहुँचा ? पेट में जहर पहुँचा है--यह सत्य 
है | लेकिन मैंने जहर नही दिया है। मै निर्दोप हूँ !' 


न्यायाधीश ने कहा--'बेटी ! वह कटोरदान कहाँ है ? लाओ 
मुझे वताओ तो ! रोटियों मे कुछ मिला हुआ तो नही है ? देखना 
होगा यह ! ' सुशीला तेजी से रसोई घर मे गई | वह क्षणभर में हाथ 
में कटोरदान लेकर उपस्थित हो गई | उसने न्यायाधीश के हाथ मे 
कटोरदान थमा दिया । छोग साँस रोके हुए यह सव देख रहे थे । 


न्यायाधीश ने कटोरदान खीला । उन्होने उसमे लाल की डियाँ 
चलती हुईं देखी । न्यायाधीश ने एक रोटी ली । उसकी पोरी खोली 
तो कोड़ियो का छत्ता जमा हुआ दिखाई दिया। न्यायाधीज ने उसे 
वताकर, रहस्य का भेद करते हुए कहा--मालूम पड़ता है--रात मे 
विना देखे ही चीटियों वाली रोटी तुम्हारा पति खा गया है और इन 
चीटियों के द्वारा ही उसके पेट मे जहर पहुँचा है । देखो, इन चींटियो 
के बिल में कुछ और वस्तु तो नही है / व्यायाधीण ने रहस्य की अगली 
कडी को खोला । 


जर 
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लोग शब्बल ले आये। कीडियों का बिल ढूं ढकर खोदा गया। 
उस समय छोगो के आइचर्य का ठिकाना नही रहा, जब उन्होने खुदाई, 
करने पर, एक मरे हुए भयकर विषधर को पाया ! वहाँ उपस्थित 
जन समुदाय समझ गया कि मृतक शरीर में जहर कैसे पहुँचा ? 
सुशीला निर्दोष सिद्ध हो गई । 


सुशीला ने न्यायाधीश के चरण पकड लिये । उसके कपोलो 
पर आँसूओ की धारा बहने रूंगी । वह हिचक्रियाँ लेती हुई बोली--- 
'मैं आपका किन शब्दों मे उपकार मान्‌ ! आप धन्य है ! आप सच्चे 
न्यायाघीश हैं । मेरे सिर का करूक आपने घो दिया": * न्यायाधीश 
ने उसे उठा लिया और कहा--बेटी ! मैंने कुछ नही किया है ! यह 
सब तेरे शुभ कर्मो ने ही मुझसे अनायास ही करवा दिया है। बेटी । 
अब तुम सती होने का विचार त्याग दो और पुण्य कार्य मे अपना जीवन 
व्यतीत करो ! मुझ्ते वचन दो कि तुम 
सुशीला की नननन्‍्द पश्चाताप के स्वर मे बीच में ही बोल उठी 
आप ठीक कह रहे हैं । मुझ पापिनी ने ही भाभी पर यह छलाछन 
लगाया था। आपने हमारा म्रम भगा दिया | मै किसी भी हालन में 
भाभी को सती नही होने दूंगो“ 
आखिर में शव का अग्नि-सस्कार किया गया ! 
शिक्षा-- (१) रात्रि भोजन अहितकर है । इहलोक और परलोक मे दु ख- 
दायी है । अत रात्रि भोजन का परित्याग करना चाहिये और 
वस्तुओ को बिना देखे उपयोग में नही लेना चाहिये । 
(२) बिना विचारे किसी पर सहसा दोषारोपण नही करना चा्ये । 
(३) किसी पर होते हुए अन्याय का समुचित उतायो में प्रतिकार 
करना चाहिये । 
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मुख पर बेदना की छाया होते हुए भी एक विचित्र तेज प्रतीत हो 
रहा था। न्यायाधीश ने सुशीला से कहा--बिटी ! सच-सच बताओ ! 
तुमने रात को अपने पति को क्या-क्या खिलाया-पिलाया था ? 


सुशीला भय, लज्जा, त्रास आदि आवेगों से ऊपर उठ चुकी 
थी । वह निर्भयता से वोली--हे महानुभाव ! आप मेरे पिता के तुल्य 
हैं और आप न्याय को तुलापर तोलने वाले न्यायाधीश हैं। मै आपके 
समक्ष असत्य नही कहूंगी । रात में मेरे स्वामी अचानक ही आये । 
बड़े प्रसन्न थे वे ! मैने भोजन बनाने का आग्रह किया । परन्तु उन्होंने 
भोजन नही बनाने दिया। उन्होने दूध के साथ, कटोरदान से अपने 
हाथ से ही सुबह की रोटियाँ निकालकर खाईं। इसके सिवाय उन्होंने 
यहाँ कुछ भी खाया-पीया नही । परन्तु उनकी नीली पड़ी हुईं देह से 
पता चल रहा है कि उनकी मृत्यु जहर से हुई है | मैं यह नही जानती 
कि उनके पेट मे जहर कंसे पहुँचा ? पेट मे जहर पहुँचा है--यह सत्य 
है| लेकिन मैने जहर नही दिया है। मै निर्दोप हैँ !' 


न्यायाघीश ने कहा--'वेटी ! वह कटोरदान कहाँ है ? लाओं 
मुझे वताओ तो ! रोटियों में कुछ मिला हुआ तो नहीं है ” देखना 
होगा यह ! ' सुशीला तेजी से रसोई घर मे गई । वह क्षणभर में हाथ 
में कटोरदान लेकर उपस्थित हो गई । उसने न्यायाधीश के हाथ मे 
कटोरदान थमा दिया । लोग सॉस रोके हुए यह सब देख रहे ये । 


न्यायाधीश ने कटोरदान खोला । उन्होने उसमे छाल कीडियाँ 
चलती हुईं देखी । न्यायाधीश ने एक रोटी ली । उसकी पोरी खोली 
तो कोड़ियों का छत्ता जमा हुआ दिखाई दिया। न्यायाधीश ने उसे 
वताकर, रहस्य का भेद करघे हुए कहा--'मालम पड़ता है--रात मे 
विना देखे ही चीटियो वाली रोटी तुम्हारा पति खा गया है और इन 
चीटियो के द्वारा ही उसके पेट मे जहर पहुँचा है | देखो, इन चींटियो 


के विल मे कुछ और वस्तु तो नही है |” न्यायाधीग ने रहस्य की अगली 
कडी को खोला | 
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करू गा । घोबी ने उससे कुछ रुपयो में हाथी खरीद लिया। वह हाथी 
पर कपड़े लादकर जलाशय पर धोने जाता । 


वह राज घोबी था । एक दिन वह राजमहल के वबस्त्रो को 
हाथी पर छादकर, महल !से जा रहा था। राजा ने उसे देखा और उसे 
अपने पास बुलाया । उससे राजा ने हाथी पाने की कहानी जानी । 
अन्त मे राजा ने उससे हाथी खरीद लिया ! 
राजा ने हाथी को सुशिक्षित करवाया | उसे अत्युत्तम शव कार 
से मंडित किया और पट्ट॒हस्ति के रूप मे अभिषिक्त किया | 
शिक्षा--'आदर स्थान समान मिले' अर्थात्‌ सन्मान दाता का जैसा स्तर होता 
है, उसके अनुसार ही वह सन्‍्मान करता है। अत व्यक्ति को सम्य, 
शिष्ट और उच्च चाश्व्यिवान के समीप ही रहना चाहिये या उन्ही 
की सगति में रहना चाहिये । 


4“२८७८७८७०८९६७ 
(७७) छृूल्की व्टल्छी व्कॉव्टो व्छाग (कवित्त) 


एक पिन्न गणिका पे गयो, रति-केलि कियो, 

दूजो 'सिन्र गयो सुति-दर्शन उमाय के । 
मारग में कॉँटो लागे, तासे खून-धार छूटी, 

मिले दोनों मित्र कही बीतक सुनाय के ॥ 
मुति ने निर्णय कीनो--'जातो न गणिका-द्वार 

राज पातो, भ्रष्ट कियो वेश्या घर जाय के । 
सुनिपद सूर्य! भेंट शली टली काँटो लाग, 

भलो-बुरो संगत को ऐसो फल पाय के ॥७८॥॥ 


दो सित्र थे। एक का ताम धर्मंचन्द्र और दूसरे का नाम कमंचन्द्र । 
धरंचन्द्र था आस्तिक और कमंचन्द्र नास्तिक। धर्मचन्द्र धर्म की 
आराधना मैं मानव-जन्म वी साथथक्ता मानता था, तो कर्मचन्द्र पॉँचो 
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(७६) जवाहर, रूथाल्त स्वस्वाज््व क्पिल्के (स्वेया) 


कजली वन से गज भील लही, 

तिन पे घर इंधन जान भले । 
तब धोबी कुलाल हु मोल लियो, 

मृतिका पट को धर भार चले ॥। 
नप लेकर मोल, सिगार सजाय-- 

कियो वर कुजर सेन्य झिले ॥ 
'मुनिसूर्य' कहे सब को जगमें इस 

आदर स्थान समान सिले ॥७७॥। 


कजली वन मे हाथी के झुण्ड के झुण्ड फिरते थे । 

हाथी यों पकड मे नही आते थे | परन्तु एक भील ने एक हाथी 
के बच्चे को पकड लिया । वह उत्तम जाति का हाथी था। भील ने 
सोचा--मैं लकडियो का भार ढोते-ढोते थक गया हूँ । अब मुझे यह 
हाथी मिल गया है इसपर रकडियो का बोज्ष बेचने के लिये गाँव मे 


ले जाऊंगा । अब वह हाथी पर लकड़ियाँ ला-लाकर गाँव में 
बेचने लगा । 


एक कुम्हार ने यह हृदय देखा । उसने सोचा--'यह भील इस 
हाथी पर इबन ढोता है ! मैं इससे इसे मोल ले लू ! मुझे कितने 
गधे रखने पडते है--मिट्टी लाने के लिये और बतन नगर मे ले जाने 
के लिये ! इस एक हाथी से सव काम हो जाएगा !” और उसने भील 
से कुछ ही ताबे के सिक्के मे उस हाथी को खरीद लिया | अब वह 
हाथी पर मिट्टी छाने लगा । 


एक वार धोवी ने कुम्हार को हाथी पर मिट्टी छाद कर ले 
जाते हुए देखा। वह मन ही मन में वड़बडाने छूगा कैसा मूर्ख है यह ! 
हाथी पर मिट्टी ढोता है । मैं ले ले इसे । इस पर कपड़े लादा 
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करू गा ।' धोबी ने उससे कुछ रुपयों गें हाथी खरीद लिया। वह हाथी 
पर कपड़े लादकर जलाशय पर धोने जाता । 


वह राज घीवी था । एक दिन वह राजमहल के वस्त्रो को 
हाथी पर छादकर, महल से जा रहा था। राजा ने उसे देखा और उसे 
अपने पास बुलाया । उससे राजा ने हाथी पाने की कहानी जानी । 
अन्त मे राजा ने उससे हाथी खरीद लिया ! 
राजा ने हाथी को सुशिक्षित करवाया । उसे अत्युत्तम श गर 
से मंडित किया और पट्टहस्ति के रूप मे अभिषिक्त किया | 
शिक्षा--'आदर स्थान समान मिले' अर्थात्‌ सनन्‍्मान दाता का जैसा स्तर होता 
है, उसके अनुसार ही वह सन्‍्मान करता है। अत व्यक्ति को सभ्य, 
शिष्ट और उच्च चारिव्यवान के समीप ही रहना चाहियें या उन्ही 
की संगति मे रहना चाहिये। 


4१/७“७“७“२“२०४७ 
(७७) च्ृूल्की व्ूव्छी व्ऑॉँल्टो व्कार (कवित्त) 


एक मित्र गणिका पे सयो, रति-केलि कियो, 

इजो सिन्र गयो सुत्ि-दर्शत उमाय के। 
सारग में काँटो लागे, तासे खून-धार छूटी, 

मिले दोनो मित्र कही बीतक सुनाय के ॥ 
सुति ने निर्णय कीनो--“जातो न गणिका-द्वार 

राज पातो, अ्रष्ट कियो वेश्या घर जाय के । 
मुनिपद 'सुर्या भेंट शुली टली काँठो लाग, 

भलो-बुरो संगत को ऐसो फल पाय के ॥७८॥॥ 


दो सित्र थे। एक का ताम धमंचन्द्र और दूसरे का नाम कर्मचन्द्र । 
घर्मचन्द्र था आस्तिक और कर्मचन्द्र नास्तिक। धर्मचन्द्र धर्म की 
आराधना में मानव-जन्म की सार्थक्रता मानता था, तो कर्म वन्द्र पाँचो 
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इन्द्रियों के विषयो के सेवन में | वे दोनो एक-दूसरे को अपने मत की 
युक्ति युक्तता समझाते थे । 


रात्रि का समय था । कमेचन्द्र वेश्या के कोठे प्र जाने के लिये 
निकला । रास्ते मे धर्मचन्द्र मिल गया । धर्मचन्द्र ने पुछा--'कहाँ जा 
रहे हो ?! कर्मचन्द्र ने कहा--स्वर्ग का सुख भोगने और तुम कहाँ जा 
रहे हो ?' धर्मचन्द्र ने भी वैसा ही उत्तर दिया--नरक़ के दु ख और 
स्वर्ग के सुख दोनों को छोडने !* प्रसग तो ऐसा था कि उन दोनों मे 
जोरो की वहस छिड़ जाती । परन्तु दोनों के पास समय नही था । 
अत दोनो अपने-अपने रास्ते पर चले गये । 

धर्मचन्द्र ने मुनिदर्शन क्ये-धर्मस्थान मैं जाकर और उनका 
रात्रि-प्रवचन सुना । वह वडा आनन्दित हुआ । उसे अपने मित्र की 
याद आई | उसने सोचा कि वह इस आनन्द से वचित रह गया । वह 
घर लौट रहा था | रास्ते मे कॉटा छगा । जिससे पाँव मे सूजन आ 
गई । कर्मचन्द्र घेश्या के यहाँ गया । वहाँ बडा आनन्द आया उसे । 
उसे भी अपना मित्र अयाद आया । जब्र वह घर पर लौट रहा था, तत्र 
उसे जड़ाऊ सरपेंच मिला । 


दोनों मित्र मिले । अपनी-अपनी बीतक वात सुनाई । तब 
कर्मचन्द्र ने व्यग से कहा--दोस्त [ तुम्हारे हिसाव से तो मुझे कॉटा 
लगना चाहिये था और तुम्हे सरपेच मिलना चाहिये था। परन्तु काम 
हुआ है, उलटा । वस्तुतः हुआ है प्रकृति के नियमानुसार ही | सुख 
का फल सुख ही है और दुख का फल दु ख । धर्मचन्द्र ने कहा-- 
मित्र | पुण्य का फल भौतिक सुख है और पाप का फल दुः:ख। 
उसी के अनुसार हमे फल मिला है। यहाँ विराजमान मुनिराज तोन 
ज्ञान के धारक हैं। चलो, उनके पास निण य कराये ?' 


दोनो मुनि महाराज के पास पहुँचे | मुनिराज ने सचोट निर्णय 
दिया--भाई क्मचन्द्र ! यदि आज तुम वेश्या के यहाँ न गये होते तो 
तुम्हारे ऐसे शुभ कर्म का उदय होनेवाहा था कि तुम्हे राज्य प्राप्त 


जन 
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होता और यदि धर्मंचन्द्र धर्मस्थान में जाकर, धर्मक्रिया और प्रवचन 
मे लीन न होता तो इसे आज शूली मिलती । काँटा लगा और शूली 
टली-यह है धर्म का प्रताप ! ' 'सो कैसे कर्मचन्द्र ने आश्चर्य से पूछा । 


मुनि महारग्ज ने कहा-जब तुम गणिका के यहाँ आनन्द में लीन 
, उस समय तुम्हे यहाँ पर स्थित अपने मित्र की याद आई थी क्‍या ? 
कर्मचन्द्र ने कहा--हाँ ।!” मुनिराज ने कहा--'तो अब समझ लो. कि 
जिस समय तुम्हारी अशुभ भावना मे लीनता के कारण शुभ कर्म क्षीण 
हो रहा था, उस समय तुम्हे शुभ भावना में स्थित अपने मित्र की याद 
आने से अशुभ भाव-धारा खण्डित हो गई, जिससे शुभ कर्म थोड़ा-सा 
क्षय होने से वच गया और उसी का फल तुम्हे मला है। और' मुनि 
महात्मा ने धर्मचन्द्र से पूछा--'क्या तुम्हे यहाँ पर गणिका के यहाँ 
स्थित अपने मित्र की याद आई थी ?” धर्मंचन्द्र सविनय बोला-- 
हाँ भत्ते ?” मुनि महात्मा ने मुसकाते हुए कहा--“बस, तुम भी यही 
समझो । तुम्हारा उस ओर ध्यान जाने से तुम्हारी शुभ माव-धारा 
खण्डित हो गई | जिससे तुम्हारा अशुभ कर्म क्षय होने से बच गया 
और तुम्हे काटा छूगा ।' 


दोनो मुनि महात्मा के चरणो मे श्रद्धा से विनत हो गये ।. 


शिक्षा--( १) भले सग का फल भला है और बुरे सग का बुरा । 


(२) शुभ-भावना से अशुभ कर्म क्षीण होते है और अशुभ भावना से 
शुभ कम क्षीण होते है 
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इन्द्रियो के. विषयों के सेवन में | वे दोनों एक-दूसरे को अपने मत की 
युक्ति युक्तता समझाते थे । 


रात्रि का समय था । कर्मचन्द्र वेश्या के कोठे पर जाने के लिये 
निकला रास्ते मे धर्मचन्द्र मिल गया । धमचन्द्र ने पुछा--'कहाँ जा 
रहे हो ?' कर्मचन्द्र ने कहा--स्वर्ग का सुख भोगने और तुम कहाँ जा 
रहे हो ?” धर्ंचन्द्र ने भी वैसा ही उत्तर दिया--नरक के दु.ख और 
वर्ग के सुख दोनों को छोडने ! ' प्रसग तो ऐसा था कि उन दोनो में 
जोरो की वहस छिड़ जाती । परन्तु दोनों के पास समय नही था । 
अत. दोनो अपने-अपने रास्ते पर चले गये । 
धर्मचन्द्र ने मुनिदर्शन किये-धर्मस्थान में जाकर और उनका 
रात्रि-प्रवचन सुना । वह वडा आनन्दित हुआ । उसे अपने मित्र की 
याद आई । उसने सोचा कि वह इस आनन्द से वंचित रह गया । वह 
घर लौट रहा था | रास्ते मे काँटा लगा । जिससे पाँव में सूजन आ 
गई । कर्मचन्द्र घेश्या के यहाँ गया । वहाँ त्रडा आनन्द आया उसे | 
उसे भी अपना मित्र अयाद आया | जब वह घर पर लौट रहा था, तत्र 
उसे जडाऊ सरपेच मिला । 


दोनो मित्र मिले । अपनी-अपनी बीतक वात सुनाई । तब 
कर्मचन्द्र ने व्यग से कहा--दोस्त | तुम्हारे हिंसाव से तो मुझे काँटा 
लगना चाहिये था और तुम्हें सरपेच मिलना चाहिये था। परन्तु काम 
हुआ है, उलटा | वस्तुतः हुआ है प्रकृति के नियमानुसार ही । सुख 
का फल सुख ही है और दुख का फल दु ख। धर्मंचन्द्र ने कहा-- 
मित्र ! पुण्य का फल भौतिक सुख है और पाप का फल दुख । 
उसी के अनुमार हमे फल मिला है| यहाँ विराजमान मुनिराज तीन 
ज्ञान के धारक है। चलो, उनके पास निण य कराये ?' 


दोनो मुनि महाराज के पास पहुँचे । मुनिराज ने सचोट निर्णय 
दिया--भाई कमंचन्द्र ! यदि आज तुम वैेच्या के यहाँ न गये होते तो 
तुम्हारे ऐसे शुभ कर्म का उदय होनेवाछा था कि तुम्हे राज्य प्राप्त 
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(७८) ब्यप्ड़ो ल्‍व सज्े सप्तसती व्वज्छणाहे 


| नप से इस नोकर पूछत है-- 
तुमको जो सलाम करे जब आई। 
इक हाथ उठाय सलाम करे 
फिर क्‍यों तुम दोय॑ हु हाथ उठाई ?* 
“'घदि एक हि हाथ सलाम करू 
उनमें हसमें कह अन्तर पाई ?* 
इम उत्तम-मध्यम-भेद है 'सूर्य 
बड़ी न तजे अपनी बड़पाई ॥७९॥ 


एक राजा बडा न्‍यायी और नीति-सम्पन्न था। उसके चारिव्य 
की महक से सारा राज्य महक रहा था। वह स्वयं विद्वान था और 
विद्वानों का सन्‍्मान करता था । इतना ही नही, वह मनुष्य मात्र 
को सन्‍्मान का पात्र समझता था। यद्यपि दुर्जतों को दण्ड देता था, 
तदपि उन्हे सुधरने का अवकाश भी देता था। इसलिए उसकी कठोर 
से कठोर नीति मे भी कोमलता के दर्शन होते थे । उसका अभिवादन 
कई छोग एक हाथ से करते थे। किन्तु वह उनके अभिवाद्ध का 
प्रत्युत्तर दोनों हाथ जोड़कर देता था । 


उस राजा का एक अंगरक्षक था। उसने राजा को अपने विनय 
से प्रसन्न कर लिया था। वह राजा के विश्वास और प्रेम का पात्र बन 
गया था। राजा अधिकतर उसे अपने साथ रखता था । वह लोगो के 
अभिवादल का प्रत्युत्तर, राजा को दोनो हाथ जोडकर, देते हुए देखता 
तो उसे बडा विचित्र लगता-इतना बडा आदमी इन अदने लोगो को 
हाथ जोडता है।' एक दिन उससे नही रहा गया | उसने राजा से पूछ 
ही लिया--राजन्‌ !' आपको ये एक हाथ से सलाम करते हैं और आप 
ह 9३ हाथ जोड़ते है ! ऐसा क्‍यों करते हैं, आप इतने बड़े आदमी 

रा 


घारस्वरिक ट्यठ्ह्ार [७८ थे १०१] 


[ऋसत व्को स्लक्नस्ऊ--] 


७८. बडों का छोटो के प्रति व्यवहार, 
७९-८०. दुज॑नों के प्रति, 


सामान्य जनके प्रति--८१. विश्वास, ८२. सौजन्य, 
८३. व्यापार में दया, ८४. पीडित के प्रति सेवावृत्ति, 
८५ रोगी और वैद्य, ८६. किसी को तुच्छ न समझना, 


पारिवारिक--८७ कलि-परिवार, ८८. पारिवारिक वैचित्य, 
८९, स्वार्थभरा प्रेम, ९०. नैतिकता की उपेक्षा, 

९१ अनैतिकता को प्रोत्साहन, ९२-१३. पिता पुत्र, 

९४, पारिवारिक एक सूत्रता, ९५. वडो के प्रति आदर, 
९६-९७. स्वामी और सेवक, 

प्रकी णंक-- 

९८. देश जाति के प्रति, 

९९ अन्य से क्या ग्रहण करें, 

१००. गुरु-शिप्य, 

१०१. धर्म और सघ की रक्षा, 
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तज्जनी बतावे पंथ कहे सुन अंगुष्ठ यों-- 
कैसे नारी बड़ी होय, याँका भाग फूटा है । 
थापण हजम करू, आँख में बताय कर--- 
कहे पंच-सब ही में बड़ा तू अंगूठा है ॥८०॥ 
(अ) 
अं [लियों और अंगूठे मे अपने बडप्पन के विषय में परस्पर 
विवाद छिड गया । सब अपने आपको बडा बताने की होड कर रहे 
थे । जब झगडा बहुत वढ गया, तब वाद पचो के पास पहुँचा । उन्होने 
पचो से कहा--आप क्षीर-ती र-सा न्याय देता ।' 
सबसे पहले कनिष्ठिका बोली--“भले ही मैं आकार में छोटी 
है । परन्तु इन सबसे पदमे बडी हूँ । पचो ने पूछा--तुम कैसे बडी 
हो ”' कनिष्ठिका ने कहा--आप दुनिया के लोगो की ओर देखिये ? 
वे शरीर के अन्य किसी हिस्से को भूषण से अलकृृत करे या न करे। 
परन्तु मुके तो भूषण से प्राय सजाते ही हैं । इसलिये जो भूषण से 
भूषित हो, वह जगत्‌ का भूषण हो इसमे आइचर्य ही क्‍या ? 
अनामिका जोर से वोली--अब रहने भी दो । भूषण पहन 
लेने से कोई गुणी या वडा नही वन जाता है ! तुम छोटी हो सो खोटी 
भी हो । इसीलिये तुम्हे बच्चो ने लधुशंका-निवारण के सकेत का काम 
सौंप रखा है । बडी तो मैं हूँ । क्योकि लोग देव की पूजा करने के 
लिये मेरा ही उपयोग करत्ते है । देवो की पूजा करनेबाला बडा नही 
होगा तो फिर वडा कौन होगा ? 
मध्यमा उसे चुप करती हुई बोलो--'कंसी वात करती हो ? 
अपने मु ह मियाँ मिट्ठू बनने मे क्या रूगता है ? बच्चे तक तेरी 
इज्जती करते हैं ! तुके घृणित इशारा करने का कार्य सौप रखा 
है। यह तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि मैं सब से बडी हैं। हाथ- 
कगन को आरसी क्‍या ? जो प्रत्यक्ष दिखाई दे वही सत्य है ।” 
तर्जनी गज कर वोली---लम्वू बन जाने से कोई वडा नही बन 
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राजा ने मुसकाते हुए कहा--'मैं तुमसे उत्तर देने के पहले एक 
बात पूछता हूँ कि किसान धरती मे अनाज के कुछ दाने डालता है-- 
किस लिये ?” अड्भ रक्षक बोला--'किसान एक से अनेक दाने पाने के 
लिये दाने डालता है धरती में ।! राजा--वह घरती को क्या सम- 
झता है ?' अगरक्षक--माता' । राजा ने अपने विषय पर आते हुए 
कहा--'ये लोग मुझे क्या समझकर सलाम करते है ?” अगरक्षक ने 
कहा--'अपने अन्नदाता राजा समज्नकर ।' राजाने उसे समझाते 
कहा--तुम विलकुल ठीक कहते हो । ये मुके वडा समझकर एक हाथ 
से सलाम करते है । यदि मै एक हाथ से ही उनके सलाम का जवाब 
दू' तो यह समझना गलत हो जाएगा। क्योंकि बडो का यह कत्तेंब्य 
है कि जितना वह ले, उससे अधिक दे । इसीलिये मै उनके सलरए का 
उत्तर दोनो हाथ जोडकर दता हूँ । 


शिक्षा--इम उत्तम-मध्यम-भेद है! अथाव्‌ जघन्य मनुष्य किसी से कुछ छेकर 
लोटाना नही है, मध्यम मनुष्य जितना छेता है उतना ही लोटाता 
है और उत्तम पुरुष जितना लेता है, उससे अधिक लौटाता है। 'बडो 
न तजे अपनी बडपाई” कआर्थात्‌ वडा मनुष्य निम्न मनुष्य का अपने 
प्रति निम्न 5प्रवहार पाकर, उमके प्रति अपनी सदाशयता कम नहीं 
करता है। वह उसके प्रति अपना व्यवहार अपने गौरव के अनुरूप 
उसके गौरव की वृद्धि करनेवाला टी रखता है । 
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(७९) ऋज़्ड़ा ल्तू अच्यक्ता छ्लै पे 
वाद हुवो अंगुली में, गई मिल पंच पास 
आप-आप ग्रुण 'सूर्यी कहत अनूठा है। 
कनिष्ठा शभूषण पेरे, अनासिका देव पूजे, 
मध्यमा प्रत्यक्ष बड़ी, यांसे कौन झूठा है ॥ 


श्री सूर्य हृष्टान्त-शतक ] [१६३ 


तू और अगूठा दोनों मिंलकर नाक का मैल साफ करने के सिवाय और 
काम ही क्या करते हो ? 

अब अनामिका वोली--वतुम सबसे मैं अधिक गुणवाली हूँ । 
इसलिये मैं तुम सबके लिये पृज्या हैँ । मैं देवादि की पूजा करने मे, 
मगल-फार्ये में स्वास्तिक करने में, नन्द्यावर्तादि करने मे, मत्र-मालादि 
गिनने मे तथा और भी ऐसे शुभ कार्यों के करने में अग्रपद भोगती हू ।' 

कनिष्ठिका बोली -'मैं सबसे दूबली-पत्तली हूँ । परन्तु मैं गुण 
से किसी से भी कम नही है, वरन््‌ अधिक ही हूँ । कान की खुजली दूर 
करने के कार्य मै मेरा ही उपयोग होता है। और भी बारीक कार्यों मैं 
तथा भूत-प्रेतादि को दूर करने मे प्रधान पंदे मैं ही भोगती हूँ ।' 


इस प्रकार चारो अंगुलियाँ गे के साथ अपने-अपने ग्रुणो का 
बखान कर रही थी | उस समय अगूठा बोला-- तुम अभिमान क्यो 
कर रही हो ? तुम सब मेरी स्त्रियाँ हो और मै तुम्हारा पति हूँ । 
तुमसे जो भी गुण हैं, वे मेरी सहायता के बिना तुमसे प्राय नही रह 
सकते हैं। जसे तुम्हारे लेंखन करने, भोजन के समय ग्रास वॉधने और 
ग्रहण करने, गाँठ लगाने, शस्त्र चलाने, दाढी संवारने आदि कार्यों मे 
मेरी सहायता चाहिये ही | इसी प्रकार कतरना, लोच करना, पीजंना, 
धोना, कूठना, दलना, पीसना, परोसना, कॉटा निकालना, दूध दृहना, 
जाप करना, सख्या ग्रिसना, केश गूथना, जझत्रु की गर्दन पकडना, 
तिरूक करना आदि कार्यो मे मै ही प्रधान हूँ। और तो और पर देवा- 
घिदेव तीर्थंकर भगवान के बाल्यावस्था मे उनकी वृद्धि के लिये, देवों 
के द्वारा अमृत का सचार मुझसे ही किया जाता है अर्थात्‌ वे भगवान्‌ 
मेरे माध्यम से ही अमृत-पाव करते है। वोलो, बब मैं प्रधान हैं 
या नहीं ।' 

सभी अगुलियो ने अगूठे की वात मानी और परस्पर सम्प 
करके, उसकी पत्नियों के रूप से रही । जिससे सभी का सुखपूर्वक 
निर्वाह होने ऊूगा । इसलिये सम्प रखने में ही कार्य की शोभा होती है । 
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जाता है। लोगो में चिढाने के लिये तुम्हारा ही उपयोग होता है । 
बडी तो मै ही हू । मैं भूले हुए पथ्िको को राह दिखाती हूँ।' 

अंगूठा गुर्रकर वोला--'अहो ! बडी बनने चली है, लोगों की 
तर्जता करनेवाली | तुम कोई भी बडी नही वन सकती हो | तुम्हारे 
भाग्य फूटे है । क्योकि तुम स्त्रियाँ हो । स्त्रियाँ वडी कैसे हो सकती 
है? मैं पचो के तिलक करता हूँ और चाहूँ तो लोगो की पूंजी हजम 
कर सकता हूँ । कहो तो तुमको और इन सबको अगूठा बता 
सकता हूँ ”' 

पचो ने डरते हुए कहा--'अच्छे भाई अग्ूठा ! तुम्ही सबसे 
बड़े हो !” पचों को डर था कि कही यह हमे ही अंगूठा न वता दे ! 

वस्तुत निलंज्ज से सभी डरते है । 

(आ) 

श्री रत्न गेखर सूरिक्ृत श्राद्ध विधि प्रकरण' ग्रन्थ की टीका 
में पंचाअग्ुुल्यो का सवाद इस प्रकार दिया गया है-- 

अगूठे के समीप की पहली तर्जनी अग्रुली बोली--मैं सव में 
प्रधान हूँ । चित्रकला, लेखनकला आदि कलाओ और अन्य कार्यों में 
भी मेरी प्रमुखता रहती है । सकेत से वस्तुएँ मेरे द्वारा ही दताई जाती 

। भूले हुए पथिको को मार्ग बताने में मेरा ही उपयोग होता है। 

निशानी करने मे और वर्जना-तर्जना मे मैं ही अग्रेसतर रहती हूँ ।' 

तब मध्यमा वोली--वाह री मूर्खे ! इससे तू कैसे गुणवती हें 
गई ? मेरे गुण भी तो सुन । वीणा और सितार के वजाने मे, सारगी 
सितार के तारो के मिलाने मे और अय भी ऐसे उत्तम कार्यों मे मेरी ही 
मुख्यता रहती है । चुटकी वजाकर अनर्थ के कार्य अटकाने या भूत- 
दोपादि छल को दूर करने और मुद्रादि रचना को दिखलाने मे मेरी 
ही प्रधानता है। तेरे बतलाये हुए चिह्नो से उत्पन्न हुए दोपो को रोकने 
के लिये ब्रतलाये जानेवाले चिह्नो मे मेरी ही आगेवानी रहती है। पू 
व्यर्थ की वडाई क्यो हाँक़ती है ? तुझमे अवगुण के सिवाय है ही क्‍या ? 
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तू और अंगूठा दोनों मिलकर नाक का मैल साफ करने के सिवाय और 
काम ही कया करते हो ? 

अब अनामिका वोली--तुम सबसे मैं अधिक ग्रुणवाली हूँ । 
इसलिये मैं तुम सबके लिये पृज्या हूँ । मैं देवादि की पूजा करने मे, 
मगल-फार्य मे स्वास्तिक करने में, ननन्‍्दावर्तादि करने में, मंत्र-मालादि 
गिनने मे तथा और भी ऐसे शुभ कार्यों के करने में अग्रपद भोगती हू ।' 

कनिष्ठिका बोली --'मैं सवसे दूबली-पतली हैँ । परन्तु मैं गुण 
से किसी से भी कम नही हूँ, वरच्‌ अधिक ही हूँ | कान की खुजली दूर 
करने के कार्य मैं मेरा ही उपयोग होता है । और भी बारीक कार्यों में 
तथा भूत-प्रेतादि को दूर करते में प्रधान पद मैं ही भोगती हूँ 


इस प्रकांर चारो अग्रुलियाँ गये के साथ अपने-अपने ग्रुणो का 
वखान क्र रही थी । उस समय अग्ूठा बोला--तुम अभिमान क्यो 
कर रही हो ? तुम सब मेरी स्त्रियाँ हो और मै तुम्हारा पति हूँ । 
तुममे जो भी गुण हैं, वे मेरी सहायता के बिना तुममे प्राय नही रह 
सकते हैं। ज॑से तुम्हारे लेखन करने, भोंजन के समय ग्रास बॉघने और 
ग्रहण करने, गॉठ लगाने, शस्त्र चलाने, दाढी सँवारने आदि कार्यो में 
मेरी सहायता चाहिये हो | इसी प्रकार कतरना, लोच करना, पीजना, 
धोना, कूटना, दलना, पीसना, परोसना, कॉटा निकालना, दूध दूहना, 
जाप करना, सख्या गिनना, केग गूथना, जत्रु की गर्दत परकंडना, 
तिलक करना आदि कार्यो मे मै ही प्रधान हूँ। और तो और पर देवा- 
धिदेव तीर्थंकर भगवान के बाल्यावस्था मे उनकी वृद्धि के लिये, देवों 
के द्वारा अमृत का सचार मुझसे ही किया जाता है अर्थात्‌ वे भगवान्‌ 
मेरे माध्यम से ही अमृत-पाव करते है। बोलो, अव मैं प्रधान हैँ 
या नही । 

सभी अगुलियो ने अगूठे की वात मानी और परस्पर सम्प 
करके, उसकी पत्नियो के रूप से रही । जिससे सभी का सुखपूर्वक 
निर्वाह होने रऊगा | इसलिये सम्प रखने में ही कार्य की शोभा होती है। 
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शिक्षा--निर्ूंज्ज दुर्जनो को ज्यादा नहीं छेडना चाहिये | इसी लिये नीतिकारो 
ने कहा है--- 
दुर्जेन प्रथम वंदे, सज्जनं तबनन्तरम्‌ । 
मुख-प्रक्षालनात्‌ पूर्व, गुदा-प्रक्षालनं यथा । 





(८०) यह्ठ ज्वाछ आक्या सअवब्य सवाप्त क्ियो (स्वेया) 


नर एक के जूते लगाय दई, 
नप आठ आना तस्त दंड कियो । 
रुपया तिन एक निकाल लरूई, 
झठ जुत से राय को मार दियो ॥। 
'अब दीजिये आठ आना इनको, 
यह भाठ आना अब आप लियो ।* 
'मुनिसूर्य' कहे नर नीच हीं से 
टल-दूर सदा रहियो-वसियो ॥८१॥ 


प्रनचन्द्र बडा घमण्डी था । उसके पिता के पास काफी घन 
था | उसके मरने के वाद वह घन उसके हाथ में आया । उसमें विवेक 
की भी कमी थी | धन हाथ में आते ही वह अपने आपको एक बहुत 
बडा वादणाह् समझने लगा । वढ़िया खाना, फैशन से रहना, 
अवकड़कर चलना और दूसरे को तुच्छ समझना-यही उसकी वृत्ति थी । 

एक वार वह सज-बजकर, अकडता हुआ वाजार में जा रहा 
था | वह कभी-कभी अपनी अकड में किसी के पैर को कुचछता चलता 
तो कभी किसी को टक्कर मार देता | वह सामने से आते हुए अपने हीं 
जैसे किसी सज्जन से जान-वूज्कर टकरा गया। उन सज्जन ने कहा- 
'जरा देखकर चला करो | उसने ऐंठ्ते हुए कहा--अन्घे वनकर तो 
तुम चलते हो, मैं नही । उन सज्जन को क्रोब आ गया । वे झल्लाकर 
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बोले--'एक तो जान-बूझकर टकराये और ऊपर से मुझे अंधा बता 
रहे हो | कैसे बेवकूफ हो । धनचन्द्र जोर से चिल्लाया-तुम बेफकूफ ! 
तुम्हारा बाप बेवकूफ ! क्या समझ रखा है तुमने ?” वह व्यक्ति 
बोला--'उल्टा चोर कोटवाल को डाँटे । मुह सम्हाल कर बोलो ।* 
धनचन्द्र ने आव देखा न ताव ! पाँव से जूता निकाला और उसके 
सिर पर जोर से मार कर बोला--लो, चखो मेथीपाक ।' उस व्यक्ति 
ते उसका हाथ पकंड लिया और उसे घसींट कर राज-दरवार 
मे ले गया । 

उसने राजा से शिकायत की । राजा ने सारी बात शान्ति से 
सुती । राजा ने इसे स मान्य झगडा समझकर, धनचन्द्र को आठ 
आने का दण्ड दिया | धनचन्द्र ने अपनी जेब से एक रुपया निकाला 
और राजा के पास पहुँच गया । अपने पैर से जूता निकालकर, एक 
जूता राजा को टिका दिया और रुपया राजा के पास फेककर वह 
बोला--'आठ आने इस महाशय को दे देना और आठ आने आप ले 
लेना । हिसाव बराबर हो जायेगा ।' राजा क्रुद् होकर, सैनिक से 
सकेत करते हुए बोला--ले जाओ इन्हे । ये महानुभाव जेल मे बन्द 
रहने योग्य है ! वाहर रहेगे तो और उत्पात करेगे ।' 
शिक्षा-- (१) निम्न प्रकृति के लोगो से वाद-विवाद नही करना चाहिये । 

(२) 'नर नीच" वमियो अर्थात्‌ नीच मनुष्यों से टढकर रहना 
चाहिय और निवास भी उनसे दूर ही करना चाहिये । 
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(८१) च्घूर्ले जि्यव्मर स्ताजतो 


नुप ने सोदागर को दिये पेले राख रुपे-- 

घोड़ा लेप जल्द आता कहे--'झट आऊरेँंगा' । 
नृप कहे-“मत्री से यो-'मूर्खे गितकर लाओ 

नहितर सजा होगी, फाँसी पे चढ़ाऊँगा' ॥॥ 
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दाह-ताम पेले लिखा, पुछे शाह-'कंसे लिखा ? 

'विना जाने रुपे दिये याते में गिनाऊँगा' । 
यदि घोड़ा लाय देवे ? भूखे कंसे रहूं ?' सूर्य 

आप नास काठकर, ताहि को लिखाऊँगा ॥॥८२।। 


क्रिसी युग में घोडो का बहुत मूल्य था। क्योकि राजाओं की 
सेना मे एक दल अश्वारोहियो का होता था । अत राजा लोग भी 
घोडो के बहुत शोकीन होते थे । ऐसा ही घोडो का शोकीन एक राजा 
था । उसे स्वय भी अश्वारोहण मे रुचि थी । वह बढिया से वढिया 
घोडो को दूढता रहता था| कई व्यापारी भी वहाँ अश्वो के विक्रय 
के लिये आते थे । 


एक बार घोडो का एक सोदागर उस राज्य में आया परन्तु 
उस समय उसके पास एक भी घोडा नही था । वह राजा के पास 
आया । राजा से बातचीत की । घोडो के लक्षण आदि की चर्चा 
चलाई । राजा को लगा क्रि मेरे अद्य-परीक्षा-ज्ान में बहुत कुछ वृद्धि 
हुई । सौदागर ने एक श्रेष्ठ जाति के अह्व का वर्ण न किया । राजा 
ऐसे अश्व को पाने के लिये बहुत लालायित हो गया । उसने कहा-- 
मुझे भी ऐसा अश्व चाहिये । सौदागर ने कहा--कोई बडी वात 
नही । मैं आपके लिये ऐसा अश्व ला सकता हूँ। किन्तु" राजा ने 
उत्सुकता से पूछा--'किन्तु क्या ? सौदागर ने राजा के सुखपर दृष्टि 
गड़ाते हुए कहा--'किन्तु उसके लिये लाख रुपये की आवश्यकता 
होगी ?' राजा ने हषित होकर कहा--'बस इतनी ही बात है न । 
जाओ, ले जाओ लाख रुपये और अश्व ले आओ ।' सौदागर बड़ा 
प्रसन्न होकर बोला--हाँ, महाराज ! जल्दी ही आऊँगा ।! 

ह एक लाख रुपये लेकर रवाना हो गया । 

एक वार राजा ने तरग मे आकर, मत्री से कहा-मत्री! राज्य 
में कितने मूर्ले है--इसकी गिनती कर छाओ ।॥ मंत्री को यह वथा 
कार्य अच्छा नही छगा। उसने अरुचि से कहा--महाराज ! मूर्खो 
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की गिनती ?” हाँ, मूर्खो की गिनती-राजा को मंन्‍्त्री के रुखे रुख से 
कुछ तैश आ गया अत वह भादेश के स्वर मे बोला-हाँ ! सभी मुर्खों 
की गिनती होना चाहिये। नही, तो तुम्हे फाँसी मिलेगी । मत्री ने 
वाज्ञा स्वीकार की । 
दूसरे दिन मन्‍्त्री मूर्खों के नाम की लिस्ट लेकर आया और 
उसे राजा के हाथ मे थमा दी । राजा ने देखा कि सबसे पहुले उसी का 
नाम लिखा है । राजा ने आइचये से पूछा--इसमे मेरा भी नाम ?! 
मन्त्री ने अति सक्षिप्त उत्तर दिया-हाँ ! राजा ने पूछा--क्यो ? ! 
मन्त्री ने स्पष्टीकरण दिया-'एक तो आपने सौदागर को बिना जान- 
पहचान के लाख रुपये दे दिये | क्या वह घोड़ा लाकर देगा ! दूसरा: 
आपने मुझे यह वृथा काम सौंपा । राजा ने कहा--यदि वह घोडा 
लाकर दे देगा तो फिर इस स्थान पर किसका नाम लिखोगे ? भन्नी 
ने चट उत्तर दिया-'उस सौदागर का-जो लाभ के अवंसर को यो ही 
खो देगा ! राजा ने लिस्ट फाड़कर फेक दी । 
शिक्षा--( १) किसी पर बिना-जान-पहचान के सहसा विश्वास करना योग्य 
नही-यह हुई ससार की बात । घाभिक हृष्टि से देव, गुरु और 
धर्म की परीक्षा किग्रे विना उनपर विद्वास करना योग्य नही है । 
(२) सम्तार में अवसर का लाभ नही उठतेवाला भूर्ख कहलाता है। 
इसी प्रकार अवसर होते हुए भी घर्माराघना नहीं करनेवाला 
भी मूर्ख ही है । 
40. १%८% १४ ४२/९ 
(८२) ज्ऋच्चा स्तीच्चे आ्वास्ता छै 
बेठो नर रेंट पे पहरी कोट-पतलून- 
घड़ी-छड़ी-बूट, जाने सेरे जेसा सूंत ता। 


नीचे एक बुद्ध बेठो, तापे पाच-पीक डाले, 
नम्नताई करी वृद्ध, आई ससझूत ना ॥ 
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तब बुद्ध ऊँंचो आयो, दाव जान एकदम- 
मृतने लग्यो है तभी, युवा करी सूचना । 
“वस्त्र हो खराब मेरे! सुती वृद्ध 'सुर्य, कहे- 
तुझे आया थूकना तो मुझे आया मृतना' ॥८३॥। 


मेला देखने आये थे-जवान, बच्चे, बूढ़े, भील, साहूकार, वाबू 
आदि | भॉँति-भाँति के लोग थे मेले मे । कही खिलौने की दुकाने थी 
तो कही आभूषणों की ! कही मिठाइयो की दुकानों पर मिठाई वाले 
मिठाइयाँ-तमकीन तोल रहे थे तो कही कपडो की दुकानो पर कपड़े 
जाँचे-परखे जा रहे थे। लोग अपनी-अपनी पसन्द की चीजे ले रहे थे । 

एक तरफ मेले का खास आकषंण था झूले । कई प्रकार के झूले 
थे। उनमे वैठकर लोग झूलने का मजा छे रहे थे। झूले की चर्र-चूँ 
की आवाजऔर लोगो की खिल्खिलाहट-किलका रियाँ के मिलने से एक 
अजीव ही समाँ वंच रही थी । झूलो मे सभी प्रकार के लोग झूल रहे थे । 


एक अपटुडैट वावू भी झूले मे सवार थे । वह समझ रहे थे- 
मेरे जैसा सपूत कोई नही । उनके पेंट-बूट की छटा ही निराली थी । 
हाथ में लगी हुई घडी को वारवार देख रहे थे । मु ह मे पान का वी 
दबाये हुए थे । वे अपने को सबसे निराला ही समझ रहे थे । झूले के 
ऊपर के पलडे पर वे बैठे हुए थे । कुछ क्षण के लिये झूला ठहर गया। 
नीचे के पलड़े पर एक वृद्ध सवार हुए 


वाबू के मुह मे पान का पीक भर रहा था । वे थूकने को उद्यत 
थे। वृद्ध की हष्टि ऊपर गई तो उसने नम्रता से कहा-दिखो, वावूजी ! 
अभी थू कना मत । नही तो, हमारे कपड़े खराव हो जाएँगे ।' पर 
बावूजी ने नही सुनी-उसकी बात और उस वृद्ध पर पीक थूक दिया। 
फिर वोले--क्या किसी का थू कना भी रुक सकता है ?' 


अब ऐसा मौका आया कि वृद्ध का पछडा ऊँचा था और 
बावू का नीचे, वृद्ध ने आव देखा न ताव । उसने वबावू पर पेशाव 
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कर दी । बाबु नाराज होकर वोले--'कितने बेशम हो ! मेरे कपड़े 

खराव कर दिये ।* वृद्ध वोला--बावूजी ! आपका थूकना नही रुक 

सकता है तो मेरा मृतना केसे रुक सकता है ? मैं तो वृद्ध आदमी हूँ ! 

शिक्षा--समार रहेँट के झुले के समान है । इसमे कोई साधन सम्पन्न होता 
है तो कोई दीन-हीन । परन्तु कभी रक राव हो जाता है तो राव 
रक | अत अभिमान नही करना चाहिये और ऐडवर्य के नश्षे मे चूर 
होकर, किसी पर अत्याचार नही करना चाहिये । 
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(८३) ऐेस्ली व्वथा सेरे ऊूच क्यय्यों क्‍या ज्वाह्ड 


सोचेया करोड़ नप मांगता था सेठजी से 
देवे नहि ताको वियो खोड़े मे रखाई है। 


घधर-बार-पुत्र-तार बेचकर लेवें कर्ज 
नम्नताई करो सास अवधि दिलाई है।॥ 


सेठ एक दीन पास, कर्ज रुप मांगे शत, 
नहि देबे, सारे ताकोी, कारःगूड ठाई है। 
लूटे ताको नप 'सूर्य' कहे-'मैने दया करी 
ऐसी दया तेरे उर, क्यों ना अब आई है ॥॥८४॥। 


एक सेठ बडा दु खी हो रहा था। उसे व्यापार में कुछ भीड 
आ गई थी । वह बडी तग हालत मे आ गया । इज्जत जाने का समय 
भा रहा था। राजा के पास जाकर, उसने बात सुनाई । राजा ने उसे 
मदद की । सेठ का सब कर्ज चुका दिया | उसने राजा का उपकार 
माना और कहा कि आपका कर्ज मै योग्य समय मे चुका दूँगा । 

समय वीतता गया । सेठ की स्थिति सुधरती गई । राजा के 
एक करोड़ सोनैये उसे देने थे । राजा की ओर से ऋण चुकाने की 
माग होने लगी । परन्तु सेठ उससे कुछ दित और ठाभ उठा लेना 
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चाहता था | अत वह किस्तों मे राज को-ऋण नहीं चुका रहा था। 
राजा की ओर से माग होती रही और वह सुना-अनसुना करता रहा 
अन्त में एक दिन राजा क्रुद्ध हो गया और उसने सेठ को कारागृह 
डलवा दिया । उसने राजा से नम्नता-पूर्वक निवेदन किया--मै 
आपके ऋण का भार जरा भी रखता नही चाहता हूँ | मैं पाई-पाई 
चुका दू गा। भले, मैं घर-वार, पुत्र, स्त्री आदि को वेचकर भी ऋण 
चुकाऊंगा | परन्तु मुझे कुछ अर्वावि चाहिग्रे ।! राजा ने उसे एक मास 
की अवधि दी । धीरे-धीरे सेठ ने राजा का वहुत-कुछ कर्ज अदा कर 
दिया और थोडा-बहुत शेप रह गया । 

सेठ एक गरीव मनुष्य से सौ रुपये मांगता था। वह उघराणी 
करने गया । उसने कहा-- सेठजी ! अभी मेरे पास रुपये नही है। में 
आपको रुपये फिर दे दूगा। परन्तु सेठ गुस्से मे आ गया । उसने उसे 
मारा-पीटा और जैल मे विठा दिया । यह वाद राजा के पास पहुँचा । 
राजा ने सारी वाते जानी । राजा ने सेठ से कहा-'इसे कुछ समय देना 
चाहिये | सेठ ने जावेश से कहा--'नही राजनु मुझे रुपयो की 
अति आवश्यकता है ।' राजा ने सेठ को समझाया । परन्तु जब वह 
नही माना तो राजा ने कहा--'तेरे कर्ज को अदा करने के लिये तूने 
मुझसे दया चाही थी और मैने तुझपर दया की थी । परन्तु तू कितना 
निप्ठुर है | तेरे हृदय मे इस दोन के लिये दया क्यो नहो आ रही है ? 
वस्तुत तू दया का पात्र नही है ।' 

राजा ने सेठ की सम्पत्ति को अपने कर्ज के बदले मे ले ली- 
उसे लूट लिया । 
शिक्षा-- (१) व्यापार मे मनुष्य के हृदय मे कोमरछता होनी चाहिये । 

(२) अपने प्रति जैस दया के व्यावहार की चाह रखी जाती है वैसा, 
ही व्यवहार अन्य के प्रति भी करता चाहिय । 
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श्री सूर्ये हृप्टान्त-शतक ] [ १७१ 
(८४) ऐेस्ली आप व्कछोज्जिये उच्हार॒स्‍ता 


वार-वार दीन-स्वर सांगता था दुःखी नर, 

“निकालो' ठाकुर कहे-'काहे को पुकारता ?* 
उदास होय चल्यो; कभी ठाकुर शिकार गयो, 

प्यास लगी, झूँ पी देव, पास जा उचारता। 
आदर से अनज्न-जल दियो, वह खुश हुवी,- 

मांग देक! कहे-नहि लेन से विचारता'। 
कहे 'सु्ये -“वही ह मै, हार से निकाला सार, 

सेते कीनी ऐसी आप कीजिये उदारता' ॥८५॥। 


एक देहाती एक बडे ग्राम मे पहुँच गया । वहाँ उसका कोई भी 
परिचित नही था | उसे भूख छग रही थी और प्यास के मारे कठ सूख 
रहा था। उसने एक वडा महल जेसा मकान देखा । उसने सोचा, कि 
“इस सकान का मालिक कोई वडा आदमी होगा और जेसा बडा यह 
मकान है वसा ही वडा उसका दिल होगा । यहाँ से यदि मुझे; कुछ छाछ 
मिल जाय तो भूख और प्यास दोनो से राहत मिले ।” यह सोचकर 
वह मकान मे प्रविष्ठ हुआ । 


वह मकान ठाकुर साहब का था । ठाकुर साहव दरीखाने मे 
वेठे हुए थे। आस पास कुछ और व्यक्ति भी बैठे हुए थे । गपणप चल 
रही थी | गर्मी का मौसम था । अत. सेवक पखा झल रहा था । 
शीतल पेय पदार्थ का उपयोग हो रहा था । देहाती को अन्दर प्रवेश 
करते ही ठाकुर साहव दिखाई दिये । वह खँखारकर गले को साफ 
करते हुए बडो कठिनाई से वोला-- साहब ! यदि कुछ छाछ हो तो 
मिल जाय | बडी प्यास और भूख लगी है !” ठाकुर साहव उसकी 
बेअदवी से नाराज हो गये | वे कडकते हुए बोले-'नाछायक ! किसको 
पूछकर भीतर आया । वदतमीज कही का | निकल जा यहाँ से ! ! 
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चाहता था | अत वह किस्तों मे राज को-ऋण नही चुका रहा था। 
राजा की ओर से माग होती रही और वह सुना-अनसुना करता रहा 
अन्त मे एक दिन राजा क्रुढ्ध हो गया और उसने सेठ को काराशृह मे 
डलवा दिया । उसने राजा से नम्रता-पूर्वक निवेदन किया--मै 
आपके ऋण का भार जरा भी रखता नही चाहता हूँ | मै पाई-पाई 
चुका दूगा। भले, मैं घर-वार, पुत्र, स्त्री आदि को वेचकर भी ऋण 
चुकाऊँगा । परन्तु मुझे कुछ अवधि चाहिये । राजा ने उसे एक मास 
की अवधि दी । धीरे-धीरे सेठ ने राजा का वहुत-कुछ कर्ज अदा कर 
दिया और थोडा-बहुत भेप रह गया । 

सेठ एक गरीब मनुप्य से सौ रुपये मागता था | वह उधराणी 
करने गया । उसने कहा-- सेठजी ! अभी मेरे पास रुपये नही है ! में 
आपको रुपये फिर दे दूगा।' परन्तु सेठ युस्से मे आ गया । उसने उसे 
मारा-पीटा और जैल मे विठा दिया । यह वाद राजा के पास पहुँचा | 
राजा ने सारी वातें जानी । राजा ने सेठ से कहा-'इसे कुछ समय देना 
चाहिये । सेठ ने आवेश से कहा--नही राजन्‌ ! मुझे रुपयो की 
अति आवश्यकता हैं ।' राजा ने सेठ को समझाया | परन्तु जब वह 
नही माना तो राजा ने कहा--तिरे कर्ज को अदा करने के लिये तूने 
मुझसे दया चाही थी और मैने तुजझ्ञपर दया की थी । परन्तु तू कितना 
निप्ठुर है तेरे हृदय मे इस दोन के लिये दया क्यो नहो आ रही है ”? 
वस्तुत तू दया का पात्र नही है ।' 

राजा ने सेठ की सम्पत्ति को अपने कर्ज के बदले मे ले छी-- 
उसे लूट लिया। 
शिक्षा-- (१) व्यापार में मनुष्य के हृदय में कोमछता होनी चाहिये । 

(२) अपने प्रति जेस दया के व्यावहार की चाह रखी जाती है वैसा, 
ही व्यवहार अन्य के प्रति भी करना चाहिये । 
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श्रो सूर्य हृप्टान्त-शतक ] [ १७१ 
(८४) ऐसी आपन व्छोज़िये ऊल्हारसा 


वार-वार दीन-स्वर मांगता था दुःखी नर, 

“निकालो' ठाकुर कहे-'काहे को पुकारता ?? 
उदास होय चल्यो; कभी ठाकुर शिकार गयो, 

प्यास लगी, झेँ पी देख, पास जा उचारता॥। 
आदर से अन्न-जल दियो, वह खुश हुवो,- 

मांग देक! कहे-'नहि लेन मे विचारता। 
कहे सूर्य -“वही हू में, हार से निकाला सार, 

मेने कीनी ऐसी आप कीजिये उदारता' ॥॥८५॥। 


एक देहाती एक बड़े ग्राम मे पहुँच गया । वहाँ उसका कोई भी 
परिचित नही था | उसे भूख लग रही थी और प्यास के मारे कठ सूख 
रहा था| उसने एक वडा महल जैसा मकान देखा। उसने सोचा, कि 
“इस मकान का मालिक कोई वडा आदसी होगा और जंसा बडा यह 
मकान है वैसा ही वडा उसका दिल होगा । यहाँ से यदि मुझे कुछ छाछ 
मिल जाय तो भूख और प्यास दोनो से राहत मिले ।” यह सोचकर 
वह मकान मे प्रविष्ठ हुआ । 


वह मकात ठाकुर साहब का था । ठाकुर साहव दरीखाने मे 
बेठे हुए थे । आस पास कुछ और व्यक्ति भी बैठे हुए थे । गपशप चल 
रही थी | गर्मी का मौसम था । अत सेवक पखा झल रहा था । 
शीतल पेय पदार्थ का उपयोग हो रहा था । देहाती को अन्दर प्रवेश 
करते ही ठाकुर साहब दिखाई दिये । वह खँखारकर गले को साफ 
करते हुए बडी कठिनाई से वोला-- साहब ! यदि कुछ छाछ हो तो 
मिल जाय । बडी प्यास और भूख रूगी है !” ठाकुर साहव उसकी 
वेअदवी से नाराज हो गये । वे कडकते हुए बोले-'नालायक ! किसको 
पूछकर भीतर आया । वदतमीज कही का ! त्तिकक जा यहाँ से !! 
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वह देहाती बहुत गिडगिडाया । पर ठाकुर साहव ने उसे धक्के दिला- 
कर बाहर निकलवा विया । 


एक बार ठाकुर साहव शिकार के लिये जंगल में गये | शिकार 
के पीछे घोडा दौडाते हुए वे दूर निकल गये । साँझ होने आई थी । 
वे पत्तीने से तर हो रहें थे | प्यास अलग छग रही थी ठाकुर सा. 
व्यथित हो रहे थे । उन्हे दूर पर एक झौंपडी दिखाई दी। उन्होंने 
उधर घोडा वडाया और झौपडी के पास आकर पुकारा | उससे एक 
किसान बाहर तिकलछा । किसान ने ठाकुर साहब का स्वागत किया । 
उन्हें घोड़े से नीचे उतारा और सुराही से मिट्टी के प्याले मे ठठा जल 
उढेल कर पिलाया | घोडे का सामान उतारा । घोड़े को खूटे से 
बॉँवा और उसे भी जल पिलाकर घॉस डाली । ठाकुर ने कहा-'मुमे 
भूख लग रही है । देहाती सकोच से वोछला--'आपके छायक तो 
भोजन यहाँ नही हैं । पर सुबह में जब घर से खेत की इस मर्डया पर 
आया था तव मक्का की दो रोटियाँ लेता आया था। उसमे से एक 
रोटी बची है !' उसने वह रोटी ठाकुर के सामने रख दी । ठाकुर को 
वह रोटी बहुत स्वादिप्ट लगी । 


रात हो गई थी । किसान ने अपनी चटाई पर ठाकुर साहब 
को सुलाया | उसके पैर दवाये और वह उनकी सुरक्षा के लिये सारी 
रात पहरा लगाता रहा | प्रात काल ठाकुर साहव अपने ग्राम जाने 
के लिये घोडे पर सवार हुए । किसान कुछ दूर पहुँचाने के लिये 
आया । ठाकुर बडे प्रसन्न हुए। उन्होने उसे कुछ मागने का कहा । 
क्रिसान ने कहा--मुझे कुछ भी नहीं चाहिये |! जब ठाकुर ने बहुत 
आत्रह किया तब किसान ने कहा-'ठाकुर साहव ! आप मुझे पहचा- 
नते हो ? ठाकुर ने उसकी ओर निनिमेष देखते हुए कहा-,हाँ, तुम्हे 
कही देखा तो है ?' क्रिसान वोला--'ठाकुर साहत्र ! में वही देहा ती 
हूँ, जिसे आपने अपने यहाँ से धक्के मारकर निकलवाया था ।' ठाकुर 
साहव उसे पहचान कर छज्जा के मारे धरती मे गड-से गये । किसान 
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ने कहा --मैं आपको लज्जित करने के लिये अपनी पहचान नही दे 
रहा हूँ । आप मुझे मांगने का कह रहें है तो मैं आपसे यही मागता हूँ 
कि 'जेसा दुव्येवहार आपने मेरे साथ किया, बसा और किसी के साथ 
मत करना ? ठाकुर साहव कुछ भी नही वोल सके । 
शिक्षा--( १) किसी के सश्थ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिये। 
(२) अपने प्रति बुरा व्यवहार करनेवालो के प्रति भी अच्छा व्यव- 
हार ही करना चाहिये। 


(८५) छसस्‍्ले सॉब्छ सस्‍वतें तव्छणगा स्को 


कहे एक हकीम से 'काची रोटी खाई कल, 
दुखे सेरा पेट, दीजे हाजसा सुधार के 
सुरमां दिया, कि-इसे आँख में लगा लो” देख- 
कहै रोगो-'नंन स्वस्थ, दीजिये विचार के ३४ 
आँख ढीक होती तो न खाते कच्ची रोटी कभी, 
यातें दिया सुरमां है, आँख में घिगार के ।* 
काची रोदी खाते न तो पेट में न दर्द होता 
'सुर्थ! कहै--भान कहाँ होवत गिवाँर के ?॥८६॥॥ 


एक व्यक्ति के पेट में दर्द हो रहा था । उसने दर्द का कारण 
जानने के लिये सोचा तो उसे लूगा कि कल मैंने कच्ची रोटी खाली, 
इसी लिये पेट मे दर्द हो रहा है । वह पेट पकड़कर, दौडा-दौडा हकी 
भजी के पास आया । हकीमजी ने पूछा-क्यों भाई ! क्‍या बात है ? 
उसने कराहते हुए कहा--'अरे हकीमजी ? क्‍या कहूँ ? मेरे पेट मे वहुत 
वर्द हो रहा है । कल मैने कच्ची रोटी खाली थी । इससे मेरा 
हाजमा विग्वड़ गया है | मेरा हाजमा सुधर जाय-ऐसी दवा दीजिये ।” 

हकीम ने विचार किया-यह बहमी जीव छरुगता है । फिर भी 
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हकीमजी ने उसे ठीक तरह से देखा-भाला । ऐसी कोई खास वात थी 

नही । हकीमजी को जरा-जरा-सी बात के लिये तग करनेवाले कई 

लोग आया करते थे । रोगी जल्दी कर रहा था-'आप मेरी ओर कुछ 
ध्यान नही दे रहे है । मुझे जल्दी ही दवा दीजिये न ।' हकीम ने उसके 
हाथ मे सुरभे की शीशी पकडा दी और कहा--इसे आँखों में लगा 
लो | रोगीने कहा--मे रा तो पेट दु ख रहा है | ' हकीमजी ने कहा 
हाँ ! मुके मालम है । पर आँखो में यह सुरमा छगा लो ! ' रोगी 
आउञ्चय से बोला--मे री आँखें तो अच्छी है । आँखो और पेट मे क्या 
सम्तन्ध है ? हक्रीमजी ने मुसकति हुए कहा-- अरे भाई ! सम्बन्ध 
है | तुम्हारी भाँखे ढीक होती तो तुम कच्ची रोटी नही खाते और 
कच्ची रोटी नही खाते तो पेट में भी दर्द नहीं होता । इसलिये मुझे 
लगता है कि तुम्ह?री आँखो मे ही विगाड है । 

यह वांत सुनकर वह व्यक्ति भडक गया और नाराज होता 
हुआ वहाँ से चला गया। 

शिक्षा-- (१) व्यक्ति को खान-पान मे विवेक रखना चाहिये । 

(२) वात-बात मे शकाशीन नही बनना चाहिये । 

(३) 'भान'”'गिर्वाँर के! अर्थात्‌ जो मनुष्य विचारशीछ नही होता 
है वही वहमी होता है । बहमी मनुष्य को अनेक प्रकार के 
विकल्‍प सताया करते है और जो विकल्पों के चक्र में फेंसा हुआ 
होता है वह अपना भान भूल जाता है । वस्तुत सही ढग से 
विचार नही करने वाला मनुष्य वेमान ही होता है 
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( दोहा ) 
इक्षु साथ कीटक पिले, रहता जो सुख मान । 
ऐसे जग-सुख जानिये, आखिर दु ख की खान ।। 
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(८६) सुस्‍्छें व्हेख्ल झूत्की स्विल्को 


नप सुन्यो-'एक नर, ताको सुख प्रात देखे 

मिले नहीं अन्न! सत्य कंसे ये पिछानिये । 
सबेरा बुलाय झट, राय मुख देख्यो ताको, 

सारे दिन भूखे रहे, इक्तिफाक जानिये।॥। 


दुष्ट जात शूली दंड देवे, अपराधी कहे- 
मुझे देख भूखे रहे, बात यही आतनिये। 
तुस्हें देख शलो सिली, याभें सजावार कौन ? ' 
कहे सुर्यमुनि' किसी को न तुच्छ मानिये ॥८७॥। 


राजसभा में एक बार चर्चा चल पडी कि किसी का मुह 
अच्छा होता है तो किसी का बुरा। प्रात काछ क्रिसी का मुह देखने 
पर सारा दिवस आनन्द में व्यतोत होता है तो किसी का मुह देखने से 
सारे दिन भोजन ही नही मिलता । जब राजा ने इस विषय में अ- 
विश्वास प्रकट किया, तब एक उमराब ने कहा--' यदि आपको 
विश्वास न हो तो अमुक सेठ का मुह प्रात काल में देख ले | आपको 
इस वात को सत्यता का अनुभव हो जाएगा। मै तो कई बार भुगत 
चुका हू । 

राजा ने उस सेठ को रात में अपने महल में बुडा लिया और 
किसी बहाने से उसे अपने पास ही रोक लिया । सवेरे पहले उसका 
ही मुह देखा । सेठ अपने घर रवाना हो गया । अकस्मात्‌ उस दिन 
ऐसा हुआ कि कई- उलझन भरी वाते राजा के सामने आई। उन्हे 
भुल्झाने में ही सारा दिन वीत गया । राजा कार्य मे ऐसा उलझा रहा 
कि उस दिन वह भोजन कर ही नहीं सका । राजा को युवह मे सेठ 
के मुंह को देखने की वात याद आई । उसे सेठ पर बडा क्रोध आया । 
रे | इस दुप्ट का मुह देखने पर कितने लोगो को भूखा रहना 
पडता होगा ? इसे कडी सजा मिलनी चाहिये ।” 
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राजा ने सेठ को बुलाकर सजा सुना दी-शूली की । सेठ स्तब्ध 
रह गया । उसने साहस करके पूछा--स्वामित्‌ ! मुझे यह तो पता 
लगे कि मेरा अपराध कया है ?' 
राजा ने क्रोध से तमतमाते हुए कहा-अपराध की पूछते हो ' 
तुम्हारा मुह बहुत ही खराब है | तुम्हारा मुंह देखने के कारण आज 
पूरे दित मुझे भूखा रहना पडा । न जाने कितनों को इस प्रकार भूखा 
रहना पडता होगा ! 
सेठ चतुर था। उनने नम्रता से कहा-स्वामितु ! आपका अनु- 
भव सत्य ही होगा। परल्तु भुझे भी अनुभव हुआ है । क्या उसे कहने 
की इजाजत होगी | * 
राजा ने आइचये से कहा--क्या है तुम्हारा अनुभव ? सेठ से 
निर्भयत्ता से कहा--राजच्‌ ! मेरा मुह देखने से आपको भोजन नहीं 
मिला ! परन्तु आज मैने सुबह मे जिसका म्‌ह देखा, वह और भी 
खराब लगता है । उसी मुख के दर्शन से आज मुझे शूली मिल 
रही है 
राजा लज्जित हो गया और सेठ की सजा माफ कर दी । 
शिक्षा--'किसी को न तुच्छ मानिये' अन्ध विश्वास से किसी को भी तुच्छ 
नही ममझनाः चाहिये । जो दूसरे को तुच्छ समझता है, उससे उसकी 
स्वय की तुच्छता प्रकट होती है । 
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(८७) ऐसी खूत्ली कऋक्कि-प्लब्व्यार ब्छी 


पुत्र थाल खीर जादा घरी देख फ्थ कहे-- 

पति तेरा मै कि यह ? रांड ! बदकार की । 
पुत्र सुन कहे-'माता मेरी कि तुम्हारी यह ? 

तुम्हें जादा कंसे देवे, बात कही खार की! ॥ 
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झझला के नारी कहे-'क्या हो मेरे पुत्र तुम ? 

मेरा सुत जांको देऊं, वश्त मां विचार को 0॥ 
वानी के विचार बिना कंसे गृही सुखी बने ? 

कहे 'सू्य/ ऐसी खूबी कलि-परिवार को ॥८८॥॥ 


घर मैं कुल तीन प्राणी थे--पतति, पत्नी और एक पुत्र । पति 
को हमेशा शिकायत रहती थी कि जब से पुत्र हुआ है, तब से पत्नी 
उसकी ओर ध्यान ऋम देती है। पुत्र कुछ बडा हो गया था ॥ पिता 
उसे वथा धमकाते--यह उसे अच्छा नही ऊगता था। पत्नी भी पति 
पर कुढा करती थी । इस प्रकार तीनो ही साथ में रहते हुए, भी 
एक दूसरे से असच्तुष्ट थे । 


स्वामी को खीर बहुत पसन्द थी । एक दिन उसने दूध 

खरीदा और पत्नी को खीर बनाने का कहा । पत्नी ने खीर बनाई । 
उससे पति और पुत्र के थार -परोसे । परल्तु उसने पुत्र के थाल में 
खीर ज्यादा परोस दी । पिता-पुत्र दोनों भोजन करने बैठे । पुत्र के 
थाल मे खीर ज्यादा देखकर पिता जलूभुन गया । उसने सोचा कि 
यह मेरी पत्नी होकर, मेरे साथ ऐसा भेद भरा बरताव करती है। 
उसे क्रोध मे कुछ भान रहा नही । वह जोर से अपनी स्त्री से बोला- 
'रडे| तू कैसा बुरा कर्यं करने वाली है। तूने इसे ज्यादा खीर परोसी 
है, तो वत्ता कि तेरा पति मैं हैँ कि यह छोकरा है ? 

यह बात सुनकर पुत्र से नही रहा गया । वह भी ईर्श्या से जल 
उठा और पिता की नकल करते हुए वोछा--आप माँ को गाली क्यो 
दे रहे हो ” आप बडे खारखू दे हो ! कैसी खार की वात कस्ते हो ! 
आपको यह खीर ज्यादा कंसे देगो ! मैं आपसे पूछता हुँ--यह माँ 
भेरी है कि आपकी है-? पिता आँखे तरेरकर वोला--चुप रह । 
अहग्ग्क कही का ! 

यह बात सुनकर पत्नी को भी क्रोध आया। वह भी गुस्से में 
बोली--तुम्हे लाज नहीं आती है--ऐसी बातें करते ! कहाँ गई 
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तुम्हारी अककल |! इसमे कौन-सी अचरज भरी वात है ! क्‍या तुम 
भेरे बेटे हो जो तुम्हे ज्यादा खीर दू ! यह वात तो दुनियाँ में प्रसिद्ध 
है कि माँ अपने वेटे को दुलार करती है । इसमे कौन-सीं वडी विचार 
ने की वात हो गई है |” 
इस प्रकार घर मे. कलह का वातावरण हो गया । 
शिक्षा--'वानी के विचार बिना कँसे ग्रही सुखी बने, कहे “सूर्य' ऐसी खूबी 
कलि-परिवोर की अर्थात्‌ जिस परिवार मे परस्पर ईष्या-द्व प रहता 
है, वह परिवार कलि-परिवार है । ऐमे परिवार मे-मानप्रिक सन्तुून 
के अभाव के कारण वाणी पर नियन्त्रण नहीं रहता है। अत. ऐसे 
गृह्ठी का ससमार सुखमय नहीं रह सकता है | परिवार में क्या-किसी 
भी समूह में एक-दूसरे के लिये त्याग करने की भावता होगी, तो वहाँ 
सुखदान्ति का सागर ठाठें मारने छूग जाएगा | 


(८८) छरि | ऋत्ते स्तुस्ल प्लाउ्ओ स्पें 


पुछे हरि शिव से यों --कंसे हुए ऊृश तन ? 
कहे शिव--'में हु दुःखी हाल को सुताऊं मे । 
मेरे है आासन बेल, वाहन उमा के तिह 
परस्पर धरे वर, क्यो कर मिटाऊं में ।॥। 
मेरे गले अहि और, गणेश्ञ-बाहन चुहा, 
कंठ बीच विष रहो, कहाँ लों जताऊं मे । 
इीस बहे गंग सूर्य) ताकी पारबती शोक, 
ऐसे दुःख मांहि हरि ! क॑से सुख पाऊँ में! ॥८९॥। 


एक बार हरि से जिवजी मिलने गये । हरि ने शिवजी से 
जल क्षैम-पूछने के वाद कहा--जिवजी ! आपक्रा थरीर बहुत 
बला हो गया है | आपको ऐसी क्‍या चिन्ता सता रही है, जो आपकी 
ऐसी दुखस्था हो रही है ।/ 
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शिवजी खिन्नती से बोले--क्या कहेँ हरे ! मैं तो बड़ा दू ख़ी. 
हो रहा है : | 

आउचर्य से हरि ने कहा-आप महादेव हैं और आप दु खी ? 

'मत पूछो हरे ! मेरे कुटुम्ब मे विचित्र स्थिति हो रही है । 
इसलिए मुझे चेन नही है । मेरे छोटे पुत्र गणेश का वाहन चूहा है 
और मेरे गले मे सपे है । सपे चूहे को निगलना चाहता है.। मेरे गले 
के सर्प को मेरे बड़े पुत्र कातिकेय का वाहन मयूर भयभीत करता 
रहता है ! मेरा वाहन वृषभ है और भवानी का वाहन सिंह ! सिंह 
मेरे वाहन का भक्षण करना चाहता है! तीसरे नेत्र के अनंल और 

चन्द्रकला मे अलग इन्द्र मचा रहता है। इधर गगा और पावेंती में 

कलह मचा रहता है । ऐसी कौटुम्बिक स्थिति के कारण मैं सदेव 
चिन्तित बना रहता हूँ । सुख तो सपने मे भी नही है । इसलिये मैने 
त्ग आकर, देवो पर उपकार करने के लिये विपपान कर लिया | 
परन्तु वह भी गले मे अटका वेठा है । बाहर निकले तो भी चिन्ता 
और पेट में पहुँचे तो भी चिन्ता ! ऐसे हाल हो रहे हैं हरि! लोग 
कहते है कि मैंने इसी लिये हलाहलू पी लिया है ।' 


यह सुनकर हरि ने नि शव्रास डाला । शिव को आइचये हुआ । 
उन्होने हरि से पूछा--'आपसे ऐसा गहरा नि श्वास क्‍यों छोडा ?क्या 
आपको भी कुछ कष्ट है.? 

हरि उदास होकर वोले--'अरे ! कुछ मत पूछो, झद्धूर ! इसी 
दु ख से तो मैं लक्कड हो गया हूँ ? ' 

शिव ने कहा--आपको क्या दु ख | आप तो विश्व के पालूक 
कहे जाते है !' 

हरि ने अपना अन्तरग रहस्य खोलते हुए कहा--'मुझे और 
कुछ दु'ख नही है। जेसा आपको कौटुम्विक दु ख है, मुझे भी वेसा ही 
दुख है। क्‍या कहूँ ? कंसे कद्ें ?--यही सोच रहा हूँ | परन्तु आपने 
अपना हृदय खोला दिया तो मैं भी अपनी वात आप से नहीं छिपा- 
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तुम्हारी अककल ! इसमें कौन-सी अचरज भरी वात है ! क्‍या वुम' 
मेरे बेटे हो जो तुम्हे ज्यादा खीर दूं ! यह वात तो दुनियाँ मे प्रसिद्ध 
है कि माँ अपने बेटे को दुलार करती है | इसमे कौन-सी बडी विचार 
ने की बात हो गई है !* 
इस प्रकार घर मे कलह का वातावरण हो गया । 
शिक्षा--वाती के विचार बिना कंसे ग्रद्दी सुखी बने, कहे 'सूर्य' ऐसी खूबी 
कलि-परिवोर की' कषर्यात्‌ जिस परिवार मे परस्पर ईर््या-हं प रहता 
है, वह परिवार कलि-परिवार है । ऐमे परिवार से मानसिक सन्तुलन 
के अभाव के कारण वाणी पर नियन्त्रण नहीं रहता है। अत ऐसे 
गृही का समार सुखभय नहीं रह सकत्ता है । परिवार मे क्या-किसी 
भी समूह में एक-दूसरे के लिये त्याग करने की भावना होगी, तो वहाँ 
सुखशान्ति का सागर ठाठे मारने लग जाएगा । 


(८८) छरि ! ऋत्त स्तुस्ल प्ताउ्ऊ क्सें 


पूछे हरि शिव से यों--'कसे हुए कृश तन ? 
कहे शिव--'मै हुं दुःखी हाल को सुनाऊं में । 
भेरे है आसन बेल, वाहन उम्रा के सिह 
परल्पर धरे बेर, क्‍यों कर मिटाओं में ॥। 
मेरे गले अहि और, गणेश-बाहन चूहा, 
कठ बीच विष रह्यो, कहाँ लों जताऊं मै । 
शीस बहे गंग 'सुर्यी ताकी पारबती शोक, 
ऐसे दुःख सांहि हरि ! कैसे सुख पाऊँ में ॥८९॥। 


एक वार हरि से शिवजी मिलने गये । हरि ने शिवजी से 
कुशल क्षैम-पूछने के वाद कह्ा--'जिवजी ! आपका शरीर बहुत 
टूबला हो गया है |! आपको ऐसी क्या चिन्ता सता रही है, जो आपकी 
ऐसी दुखस्था हो रही है ।' 
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शिवजी खिन्नता से बोले--'क्या कहूँ हरे ! मैं तो बड़ा दु खी 
हो रहा हैं 

आच्चये से हरि ने कहा-'आप महादेव है और आप दु खी ? 

मत पूछो हरे ! मेरे कुटुम्व मे विचित्र स्थिति हो रही है ' 
इसलिए मुझे चैन नही है । मेरे छोटे पुत्र गशेश का वाहन चूहा है 
और मेरे गले मे सपे है । सपे चहे को निंगलना चाहता है । मेरे गले 
के सर्प को मेरे बड़े पुत्र कातिकेयः का वाहन मयूर भयभीत करता 
रहता है ! मेरा वाहन वृषभ है और भवानी का वाहन सिंह ! सिंह 
मेरे वाहन का भक्षण करना चाहता है ! तीसरे नेत्र के अनंछ और 
चन्द्रकला मे अलग दन्द्र मचा रहता है। इधर गगा और पाव॑ती में 
कलह मचा रहता है । ऐसी कौटुम्बिक स्थिति के कारण मैं सदेव 
चिन्तित बना रहता हूँ | सुख तो सपने मे भी नही है । इसलिये मैने 
त्तग आकर, देवो पर उपकार करने के लिये विपपान कर लिया । 
परन्तु वह भी गले मे अटका बेठा है । बाहर निकले तो भी चिन्ता 
और पेट मे पहुँचे तो भी चिन्ता ! ऐसे हाल हो रहे हैं हरि ! लोग 
कहते है कि मैंने इसी लिये हलाहल पी लिया है ।' 


यह सुनकर हरि ने नि इत्रास डाला । शिव को आइअचये हुआ। 
उन्होने हरि से पूछा--'आपने ऐसा गहरा नि श्वास क्‍यों छोडा "क्या 
आपको भी कुछ कष्ट है ?' 

हरि उदास होकर वोले--'अरे ! कुछ मत पूछो, शद्भूर ! इसी 
दु ख से तो मै लक्कड हो गया हूँ ? ' 

शिव ने कहा--आपको क्या दु ख ! आप तो विश्व के पालक 
कहे जाते है !' 

हरि ने अपना अन्तरग रहस्य' खोलते हुए कहा--'मृझे और 
कुछ टू ख नही है । जेसा आपको कौटुम्विक दु ख है, मुझे भी वैसा ही 
दुख है। क्या कहूँ ? कंसे कहूँ ?--य्रही सोच रहा हैँ | परन्तु आपने 
अपना हृदय खोला दिया तो मैं भी अपनी वात आप से नही छिपा- 
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ऊँगा और मेरी वात छिपी हुई है भी कहाँ । मेरी दो पत्तियाँ है 
एक तो अत्यधिक वाचाल है और दूसरी की वात क्‍या कहूँ ? वह 
अत्यधिक चश्वचल है । वह कही भी स्थिर नही रहती है | एक ही पुत्र 
है--मन्मथ । वह भुवत-विजयी है | परन्तु दुनिवार है । वह अनज्ध हो 
गया है। मेरी अय्या भी कैसी भयदडूर है-शेप की ? और मेरा गयन- 
कक्ष भी कौन-सा है--समुद्र ! सर्पराज मेरी जब्या और सर्पों का शत्नु 
गरुड़ मेरा वाहन ? कैसा है मेरा गइ-सुख ! इसीलिये कवि लोग कहते 
हैं कि मैं अपने घर के चरित का स्मरण कर-करके दारुभूत हो गया 
हैं, हर !' 
हरि-हर एक-दूसरे की ओर देखने लगे । 
( हर का कुदम्ब )-- 
अत्तं वाञछति बाहन॑ गणपतेराख क्षुधातें: फणी 
त॑ च कोचपते: शिखी च गिरिजा सिहोडपि नागाननस्‌ । 
गौरी-जह चुसुता-मसूयति कछानाथं. कपाल्‍रूानलो, 
निर्विण्णः स पपौ कुदुश्ब-कलहादीशो5पि हालाहलस्‌ ॥। 
( हरि का कुठम्ब )-- 
एका भार्या, प्रकृति-मुखरा, चझचला च हितीया, 
पुत्र-स्त्वेकोी, भुवत-विजयी, सनन्‍्मथो दुनिवारः। 
शेषः छब्या, शयनमुदधों, वाहतं--पश्चगारिः, 
स्मारं-स्मारं, स्व-गुह-चरितं, दारु-भुतो मुरारिः॥। 
शिक्षा-- (१) गट-कलूह वहुत ही दु खद है, जिससे सामथ्य-गाली मनुप्य भी 
सामर्थ्य-हीन हो जाते है । 
(२) मनुष्य को गृह-कलह मे उलझकर अपने कल्याण-मार्ग से विरत 
नहीं होना चाहिय । 
(३) मसस्ार मे जो बड़े कहे जाते हैं, वे भी दु ख से नहीं छठ सकते 
हैं तो छोटे का कहना ही क्या ? अत मनुष्थ को वृथा के 
आत-रोद्र व्यान का निवारण करना चाहिये । 
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सेठ कहे--'सुनो प्रिया ! स्वप्स एक मैंने देखा, 

कहें नहीं बात पर मन अकुलात है 
आग्रह त्रिया का जान, कहे--'किससे न केनां, 

रंडवा हुवा में निश्चि, उर दुःख आत है! 
अरे पत्ति | यामे कहा, भले सें ही रांड बन, ' 

आप मत होवें, स्वप्न अफल दिखात है ।' 
सुर्येसुनि| ऐसे सब संसार के स्नेह रूख, 

मरण अप्रिय सभी जीव को लखात है ॥९७॥॥ 


युवक सेठ को अपनी युवा पत्नी पर गाढी आसक्ति थी और 
युवा सेठानी का भी सेठ पर वेसा ही प्रेम था । वे एक दूसरो का 
वियोग कुछ समय के लिये भी सहन नही कर पाते थे । युवा पति 
कहता--मै तुम्हारे प्रेम के लिये सभी कुछ न्‍्यौछावर करने को तैयार 
हैं ! पत्नी स्वामी की वलेया लेते हुए कहती--'मैं तो निंहाल हो गई 
ऐसे स्वामी को पाकर ! मैं आपके लिये बडा से वडा त्याग करने को 
तैयार हैँ ।' दोनो बडे प्रसन्न थे |. #. 


एक वार एक मुनि सहात्मा नगर में पधारे । उनके प्रवचतत 
सुतने के लिये जनता उमड पडी । युवा सेठ भी उत्तका उपदेश सुनने 
के लिये गया । प्रवचन का विपय था--ससार के नाते क्षणिक है' 
'सभी जीवो को जीवन प्रिय है! आदि । उसे यह उपदेश सुनकर हूँसी 
आ गई-हम पत्ति-पत्नी अपने प्रेम-सम्वन्ध के लिये प्राण तक देने को 
तत्पर हैं! मालूम पडता है, ये बचपन में ही साधु बन गये हैं |” वह 
प्रवचन को अरुचि से सुनता रहा । 

एक दिन प्रात काल मे वह वहुत ही खिन्च था। उसे रह-रह- 
कर स्वप्त की वात याद आ रहो थी । उसकी पत्नी ने पूछा--'आज 
उदास क्यो हैं ?” वह सुस्ती से वोला--'भाज रात को एक स्वप्न आ 


चिट 
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गया था 7 --डलना क.कर बह खत 2 गया । पत्नी बीटी--/सिसा 
प्रथा सपना आ गया 7 ववि-वया वार्ड /क्रछ् कह सट्री सकता । मेरा 
थी अमक्ुछाता है 77 पत्नी ते लाजह करते हुए कहा--कहो भी ती 
सही 7 पत्ती का लत्यदिया आग्रह देखकर बीला->आाज स्वप्त 
शी बाल हो आई कि छसे कट्ती जीभ करती है । अर ! मैंने देखथा- 
मई बिधर टी गया | रोति>रोते भरी क्षखिं सूज गई ।/ पत्नी बीली--- 
क्यागी | आय दःखी ने द्ीव | आपका स्वप्न अफल छो। आपने 
दिये में स्याग करने को तैयार हैं । भछे में विधवा श्वन जा, पर आप 
बिधर ने वर्ग / भी मर प्रयरत बअंधव्य सहसे को हयार ईं-- आपके 
ल््य्रि | 
पति थरींक गया | उसे रवप्त से उसकी अधखि सील दी | गति 
॥ प्रबत्नन की सत्यता का ठसे साक्षात्कार ही गया । 
विक्षा--(१) शंगार के रह-सम्बस्ध रखा से भर दुए है । उनमें मुर्य द्रीकर 
अपनी काथ्य की नहीं शुछाना साटिये । 
(४) अरश सभी को अ्त्रिय 8 । मसरण के सामते सभी रीट मन्दे 
ही जाती है । 


4%/%“४/६ ९./११४/७ 
ै/] टर्् 2: 
(५०) प्लाप्य » ध्कक्य ध्टाका इंड 


धनी नर विदेश में रहा, कई बीते श्र, 
प्रश्न आया धर से कि-प्रश्नरत्त जाया है । 
पत्र व धदासा हों, बाप का सताया (यद 
फटे श्रापन-पार्मे तझ रंज कसी आधा है ? 
जब तुम्र बीर तुम्हार बहिन-भाई हुथे, 
ब्रारा बाप धर ना गया, भरह्ीं बिताया है । 
कहे सुक्सुरनि' जहाँगेसी रीत-पर, तहाँ - 
यूधर गरतान कसे, पाप दल छाबा है ॥९%१॥। 
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गुमानचन्द विदेश मे कमाने के लिये जाना चाहता था-। अपने 
बड़े पुत्र को भी साथ ले जाने की इच्छा थी । पुत्र की सगाई हो चुकी 
“श्री । समघी अपनी लडकी के हाथ पीले करने की उत्तावलू कर रहा 
था । गुमानचन्द ने भी सोचा कि विदेश मे निकल जाने बाद न जाने 
कितने वर्षो मे फिर लौटना हो । इसलिये लडके की शादी करके, 
जाना ही ठीक रहेगा । 


योग्य मुहूर्त देखा गया । दोनो घर वाजे/बजे । धुम-घाम से 
बारात गई | प्रीति-भोज हुए और नई बहू अपने ससुराल आ गई। 

अब सेठ को एक दिन की भी देर करना अच्छा नहीं लूम रहा 
था। लडके को भी पिता की आज्ञा से अनमने “मन से पिता के साथ 
रवाना होना पडा । वाप-बेटे देशान्तर मे पहुँचे और परिश्रम के साथ 
व्यापार में जुड गये । कार्य के चक्र मे ऐसे फेसे कि काल-चक्र कितना 
घूम गया, इसका उन्हें पता ही नही छगा। 

कुछ दिन बेटे के नाम खुशखबरी का एक पत्र आया। बेटे ने 
देखा--पत्र तो घर का. ही है । उसे उत्सुकता हुई कि इसमे मेरे लिये 
क्या खुश खबर है। उसने पत्र फाडा और उसे पढा | परन्तु पत्र पढते 
ही उसके मुखपर उदासीनता छा गई । उसके लिये खुशखबर दु.ख 
खबर हो गई । वह पिता के पास गया और पत्र उसके हाथ मे थमा 
दिया । पिता ने पत्र पढकर प्रसन्न होकर कहा--बेटा | तुमे पुत्र-रत्न 
और मुझे पौत्र-रत्न की प्राप्ति हुई है ।' पुत्र बोला--'पिताजी ! हमे 
यहाँ वर्षो हो गये और वहाँ पुत्र केसे आ गया ! 

पिता पुत्र के आशय को समझकर दोला--बेटा | तू रज क्यो 
करता है जब तू पेदा हुआ और तेरे बहिन-भाई पैदा हुए, तव मै भी 
घर पर नही था । मैं वाहर वर्ष तक यही रहा था, तभी तुम्हारा 
जन्म हुआ था 

पिता की बात सुनकर पुत्र का मत ग्लानि से भर गया ? शील- 
सदाचार की वाते करनेवाले घरो की यह हालत है ” वह धोमे स्वर 
मे बुदबुदाया--हाय घन ! 


१८४ ] [ श्री सूर्य दृप्टान्त-शतक 


शिक्षा--[१) अपने घर के शीरू-मदाचार की रक्षा करना चाहिये । 
(२) घन के पीछे पागल नहीं बनना चाहिये । 
(३) कुछ भे आये हुए कुशीछ का उच्छेदन न करने पर उसकी 
परम्परा चल पडती है । 


4३/३१/९३९३ ६/९- 
(९१) प्फॉस्ली सुल्फरले प्लाओडे छल 


एक बाल पडोस से चोर कर चीज लाया, 
लेय दीनी मात हु को, प्रेम ताप लाई है। 


सना करे मात नहीं, नित्य नई चोरी करे, 
करी चोरी भारी, गयो चोर पकड़ाई है ।। 


फाँसी सजा हुई, तब मात मिलने को आई 
मात-नाक काठ डाल्यो, कोध उर छाई है । 
पहले मिटाय देती चोरी ऐब 'सूर्य' कहे 
फॉसी नहीं होती, फाँसी तुझसे ये पाई है ॥९२॥। 


एक वालक अपने पडोसी के घर खड़ा था। बह एकटक कुछ 
देख रहा था । पडोसी के हाथ में सुन्दर नया चाकू था। उसकी छूल- 
चाईं हुई नजर उसी चाकू पर थी--'कल माँ चाकू के गुम हो जाने से 
नाराज हो रही थी | यह चाकू हमारे चाकू से वहुत बढ़िया है। इसे 
पाकर माँ खुश हो जाएगी । पर यह मिले कंसे ?” वह यह सोचता जा 
रहा था और खेलते हुए चाकु को हथिया लेने की तरकीव खोजने 
लगा | पडोसी ने काम करके चाकू को आले मे रखा और वह किसी 
गृहकाय मे लग गया। वालूक ने घर वालो की नजर चुराकर चाक्‌ 
उठा लिया और जल्दी ही अपने घर आ गया । उसका हृदय घड़क 
रहा था। उससे चाकू माँ को दे दिया। माँ चाकू पाकर बड़ी खुझ हुई 
और बच्चे को चूम लिया । वच्चे का भय मिट गया । 


श्री सूर्य हृष्टान्त-शतक ] [ १८५ 


अब बच्चा नित्यप्रति इधर-उधर से वस्तुएँ चुराकर छाने लगा 
और माँ को देने लगा । माँ भी खुश होती । इस प्रकार बालक को 
चोरी करने की आदत हो गई । युवावस्था मे पहुँचते-पहुँचते वह 
पवका चोर हो गया । एक दिन उसने वहुत वडी चोरी की । वह 
चोरी का माल पचा न सका और आखिर में मार समेत पकड लिया 
गया । उसपर कई चोरियो के आरोप सिद्ध हो गये । राजा को उस- 
पर वड़ा क्रोध आया। राजा ने उसे फाँसी की सजा सुना दी । 


उसे फाँसी पर चढाया जा रहा था | लोग भी झुण्ड के झुण्ड 
खड़े थे। उसकी माँ भी एक तरफ खडी आँसू वहा रही थी । उस चोर 
को फॉसी का तख्ता देखकर अपना पिछला जीवन याद आ रहा था| 
उसे जिजीविषा सता रही थी । उसे माँ दिखाई दी और अपनी पहली 
चोरी याद आ गई । उसे उसकी अन्तिम इच्छा पुछी गई। उसने 
अपनी माँ से मिलने की इच्छा प्रकट की । माँ पास मे लाई गई | वह 
नीचे झुका और उसने माँ की नाक काट खाई । माँ खून से लूथपथ 
हो गई और चिल्लाती हुई बेटे को गालियाँ देने लूगी। लोग कहने 
लगे--आखिर चोर है | मरते-मरते माँ की नाक चुराने से भी 
बाज न आया 


चोर ने अपनी आत्मकथा सुनाई और कहा--यदि माँ मेरी 

चोरी को बढावा न देती तो आज मुझे फाँसी पर न चढना पडता ।! 
सव माँ को धिक्‍कारने लगे । 

शिक्षा--अभिभावक को अपने बच्चो क्रे दोषो का बढावा न देना चाहिये । 

बचपन से ही उनके दोपो को दूर करने के लिये सावधान रहना चाहिये । 


( दोहा ) 


जब विपत्ति ग्रिरि हो गिरा, युद्ध घटा बरसाय | 
कीसत सुख अरु, सुलह की, सच्ची तब समझाय ॥॥ 


'१८६ ] [ थ्रो सूर्य हृष्टान्त-णतक 
(९२) ब्वाए-चार छ्तीं व्वोत्छे ? 
एक सेठ निज पुत्र चारो को बुराय कहे- 
'कौन लेगा जो कि मेरे पास यह ऋद्धि है ?' 
तामे एक पुत्र बोला-'ल गा मै सम्पत्ति सब 
ऐसे कई बात ही मे हाँ-हाँभर बदि है। 
चढ़ा कर्ज मेरे सिर, ऋण को चुकावे कौन ? 
कहे पुत्न-सेरी यासे चले नहिं बुद्धि है ? 


वार-वार हमीं बोले ? अब कोई और कहो ।' 
'सुर्य' कहे ऐसे किये कहा कार्य सिद्धि है ?” ॥९३।॥। 


एक सेठ थे । उनके चार पुत्र थे चारो पुत्र बढ़े हुए । सेठ ने 
उनकी जादी कर दी और उन्हें दुकाने करवा दी । फिर चारो को 
अलग-अलग मकान दे दिये ! चारो अल्ग-अहूग रहने लगे । इधर 
सेठ और सेठानी भी अलग रहते थे और सेठ अपना व्यापार-धन्घा 
अलग करते थे। सेठ के पास काफी पूजी थी । भव्य भवन था । बहु- 
मूल्य आभूषण थे और कई दासी-दास थे । 

सेठ की वृद्धावस्था ने घेर लिया । प्लेठानी उनसे पहले ही 
ससार से बिदा हो गई | सेठ ने विचार किया मेरे पास जो पूजी है, 
इसके लिये ये लडके आपस में लडेगे। इसलिये इस बिपय में पहले से 
ही कुछ व्यवस्था कर देना चाहिये | सेठ ने उनके विचार जानने के 
लिये एक युक्ति सोची । उसने चारो पुत्रों को अपने पास बुलाया और 
बह बोला-- देखो, अब मेरी उमर किनारे रंग रही है ।' 


बडा लड़का बोला--इड्सकी आप चिन्ता मत करो । हम 
आपको अच्छी तरह से पहुँचा देगे ।! सेठ को उनकी वात सुनकर कुछ 
बुरा छगा | पर उसने अपनी वात आगे वढाई--'पर मुझे एक चिन्ता 
है । भव्य भवन का क्या होगा ? छूडका बोछा-'आप वृथा ही चिन्ता 
क्यो कर रहे है । इरामे मैं रहने ढूग जाऊँगा ।! सेठ--'आशभूपणों का 
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क्या होगा ?” लऊड़का--क्या-क्या होगा ? इन्हे में अच्छी तरह से 
सम्हाल कर रख लूगा । 'दास-दासी”“ “इनको छुट्टी दे दूगा ?' 
सेठ ने चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा--मेरी सम्पत्ति" बडा लडका 
हँसकर वोला--इसमे चिन्ता जैसी क्‍या बात है ? सदा से यह होता 
आया है कि बडा पुत्र ही घर का मालिक बनता है। मै ही आपकी 
सम्पत्ति का मालिक दनूगा ! पिता ने घोर चिन्ता व्यक्त करते हुए 
कहा--'पर मुझपर पचास हजार रुपये का कर्ज है । इसे कौन चुका- 
एँगा ?” बडे पुत्र ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा--'पिताजी ! इस 
बात मे मेरी बुद्धि नही चलती है / वह अपने भाइयो की ओर देखकर 
बोला-- 'बोलो, वोलो भाई ! सभी बात का मैं ही उत्तर देता रहुँगा 
क्या ? तीन-तीन जने यहाँ बेठे हो | कुछ उत्तरदायित्व तुम भी लो 
न !' तीनी भाई चिढकर बोले--- धन-सम्पत्ति लेने के समय तुम और 
कर्ज के समय हम ?' 
सेठ ने कहा--जाओ भाई | हो गई तुम्हारी परीक्षा । स्वार्थ 
के पूतले ही हो तुम ? मेरी व्यवस्था मै कर लगा, जाओ । 

सेठ ने अपनी सम्पत्ति सुकृत्त मे लगा दी । 
शिक्षा--'ऐसे किये कहा काज सिद्धि है अर्थात्‌ सिफं स्वार्थ की ओर ही दृष्टि 
रखने से कार्य की सिद्धि नहीं होती है । सेवा भाव में भी दक्षता 

रखना चाहिये । 


३११३ ९७ 
(९३) जरा ज्ञाज्जी ज्ध्यूरी छैं 


शतरंज खेल रहा ताकों एक नर कहे- 

तिरा बाप अचानक कुए बीच पड़ा है । 
खिलाड़ी ने कहा-'जरा चाजोी अधूरी है' “अरे ! 

मर रहा बाप तेरा खिलाड़ी तु बड़ा है' ॥ 


१९० | [ श्री सूर्य दृष्टान्त-शतक 


आनन्द था । लेकिन अपने पुत्रों का वैमनस्यथ उनके हू टिकी 
तरह कसकता रहता था । 


अब सेठ बहुत वृद्ध हो गये थे । बे पक्के पान थे, न जाने कब 
खिर जाये-वे इस दुनिया के वृक्ष से ! उन्होंने अपने पुत्रों को अपने 
पास बुलाया और उन्हे एक रस्सी का टुकड़ा दिया और कहा-- 
इसे तोड़ो ! ' 

चारो ने क्रम. उस रस्सी के टुकड़े पर वल आजमाया | पर 
वह नही टूटी । पिता के सकेत पर चारो ने मिछ्कर जोर लगाया । 
परन्तु रस्सी नही टूटी सो नही टूटी । फिर वृद्ध ने उन्हे एक-एक सूत 
का तार देकर उसे तोडने का आदेश दिया । एक ही झटके से सूत टूट 
गया । वृद्ध ने पूछा--रस्सी क्यो नही टूटी और सूत क्यो टूट गया ? 

पुत्र--रस्सी बँटी हुई है और सूत कच्चा है ! ' 

सेठ--'परन्तु रस्सी भी तो सूत से ही बनी हुई है !' 

पुत्र--पिताजी ! यूत एक-एक थे, इसलिये ट्ट गये और रस्सी 
में सव सूत बँटे जाकर एक बन गये है । अत वे नही टूट सकते है । 

सेठ--पुत्रो ! अब समझो कि कच्चे सूत भी इकट्ठ होकर 
कितने शक्तिगाली हो जाते है। जो विरल होकर एक झटके में ट्ट 
जाते हैं, वे ही इकट्ठु होकर हाथी को बाँध सकते है। इसी प्रकार 
मनुष्य भी सम्प से गक्तिजाली वन सकता है । सम्प है वही सम्पत्ति 
है ।-चारो ने पिता की आजा विरोधाये की । 
शिक्षा--'सम्प जहाँ सम्पदा रहत है । 


अल्पानामपि वस्तूनां संहति: कार्यसाधिका। 

तृणे-गुं गत्व-मापज्न -बेध्यन्ते मत्त-दस्तिनः ॥ 
अल्प (थोडे या तुच्छ) पदार्थों की भी एकता कार्य को सिद्ध करनेवाली 
बन जाती है । जैसे तृण जब मिलकर रस्सी वन जाते है, तब मत्त 
हाथियो को भी बाँध देते हैं । 
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(९५) छ्ुद्छ से जवाब प्वड्डे 


वृद्ध से युवान पुछे--“उजाड़ या बन बीच 
स्‍्तान समे हमे मु ह कौंन दिशि रखना ? 


वृद्ध कहे--“निज वस्त्र बाजू ध्यान रखो ताकि 

वस्त्र न उठाय कोई, हो न नरन फिरना' ॥ 
ऐसे गाम-बन बीच, पाप-वृत्ति छाय उर 

तबे हुशियार होय जिन-बेत धरना। 


लेन कोई धर्म-वस्त्र, नंगा हो न फिरे यांते, 
कफहै 'सुर्ये पाप रूप तस्कर से डरना ॥९६।। 


एक वृद्ध सज्जन थे । उनका शरीर थक गया था। बाल सफेद 
हो गये थे | आँखो का बल भो अल्प हो गया था । यद्यात्र उनके पास 
जास्त्रज्ञान तो विज्ेष नही था, तदपि उनके, अनु भव' का भण्डार बहुत 
ही समृद्ध था। वे अपने अनुभव की ज्ञान-राशि से ऐसे अनमोल रत्न 
लोगो को निकाल कर देते कि छोग निहाल हो जाते । इसलिये वे 
आवाल-वृद्ध स्त्री-पुरुषो के लिये समान रूप से श्रद्धा के भाजन बन गये 
थे । कभी-कभी तो लोग उन्हे बिलकुल साधारण बाते पूछा करते । 
परन्तु वृद्ध का स्वभाव ऐसा था कि वे प्रेम से उन वातो का उत्तर 
देते और उस साधारण-सी वात को भी अपने अनुभव के वल से 
गौरव पूर्ण बना देते थे । 


एक बार कुछ नवयुवक आकर उन सज्जन के पास बेठ गये । 
ऐसे बातो ही वातो मे एक नवयुवक पूछ बैठा--“मान लो, हम जंगल 
में जा रहे हो या कोई निर्जंत स्थान पर पहुँच गये हो, और हमे स्तान 
करना हो तो हम क्रिस ओर मुख रखकर स्नान करें ? ' दूसरे नव- 
युवकों को रूगा कि इसने भी क्या प्रदन फेका है ! क्या यह भी कोई 
पूछने की बात है ? वृद्ध मुसकराये । फिर वे बोले--वहुत अच्छा 
प्रश्न पूछा भैया ! स्तान करते समय अपने वस्त्र उतारने पड़ते हैं । 


१९० ] [ श्री सूर्य हृष्टान्त-गतक 


आनन्द था । लेकिन अपने पुत्रों का वैमनस्यथ उनके हृदय में काँटे की 
तरह कसकता रहता था । 

अब सेठ बहुत वृद्ध हो गये थे । बे पवके पान थे, न जाने कंव 
खिर जाय॑ँ-वे इस दुनिया के वृक्ष से | उन्होंने अपने पुत्रों को अपने 
पास बुलाया और उन्हे एक रस्सी का टुकड़ा दिया और कहा-- 
“इसे तोड़ो ! 

चारो ने क्रमशः उस रस्सी के टुकड़े पर वल आजमाया | पर 
वह नही टूटी । पिता के सकेत पर चारो ने मिलकर जोर लगाया। 
परन्तु रस्सी नही टूटी सो नही टूटी । फिर वृद्ध ने उन्हे एक-एक सूर्त 
का तार देकर उसे तोडने का आदेश दिया । एक ही झटके से सूत टूट 
गया । वृद्ध ने पूछा--“रस्सी क्यो नही टूटी और सूत क्यों टूट गया *_ 

पुत्न--रस्सी वँटी हुई है और यूत कच्चा है ! ' 

सेठ--परन्तु रस्सी भी तो सूत से ही बनी हुई है 

पुत्र-- पिताजी ! सूत एक-एक थे, इसलिये टूट गये और रस्सी 
मे सव सूत बँठे जाकर एक वन गये हैं । अत वे नही टूट सकते हैं । 

सेठ--पुत्रो ! अब समझो कि कच्चे सूत भी इकट्ठ होकर 
कितने शक्तिगाली हो जाते है। जो विरछ होकर एक झटके मे टूट 
जाते हैं, वे ही इकट्ठ होकर हाथी को वाँव सकते है। इसी प्रकार 
मनुष्य भी सम्प से शक्तिगजाली वन सकता है। सम्प है वही सम्पत्ति 
है -चारो ने पिता की आज्ञा गिरोधाये की । 
शिक्षा--'सम्प जहाँ सम्पदा रहत है ।/ 


अल्पानामपि बस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका । 
तृण-गु णत्व-मापज्न -बेंध्पन्ते मत्त-दन्तिनः ॥॥ 
अल्प (थोडे या तुच्छ) पदार्थों की भी एकता काये को सिद्ध करनेवाली 


वन जाती है । जेसे तृण जब मिरूकर रस्सी वन जाते है, तब मत्त 
हाथियों को भी बाँघ देते है । 


4“३९६७ १६६६-८९. 
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(९५) छल से जलाज्ल प्वछ्डे 


वृद्ध से युवान पुछे--“उजाड़ या बन बीच 
स्‍्तान सम हमे मुंह कौन दिशि रखना ? 


बुद्ध कहे--'निज वस्त्र बाजू ध्यान रखो ताकि 
वस्त्र न उठाय कोई, हो न नग्न फिरना' ॥ 


ऐसे गासम-बन बीच, पाप-वृक्ति छाय उर 
तबे हुशियार होय जिन-बेन धरना । 


ले न कोई धर्म-वस्त्र, नंगा हो न फिरे यांते, 
कहै 'सूर्यी पाप रूप तस्कर से डरना ॥९६॥॥ 


एक वृद्ध सज्जन थे । उनका शरीर थक गया था | बाल सफेद 
हो गये थे । आँखो का बल भो अल्प हो गया था। यद्यात्र उनके पास 
बास्त्रज्ञान तो विशेष नही था, तदपि उनके: अनुभव का भण्डार बहुत 
ही समृद्ध था। वे अपने अनुभव की ज्ञान-राशि से ऐसे अनमोल रत्न 
लोगो को निकाल कर देते कि लोग निहाल हो जाते । इसलिये वे 
आबाल-वृद्ध स्त्री-पुरुषो के लिये समान रूप से श्रद्धा के भाजन बन गये 
थे | कभी-कभी तो लोग उन्हे बिलकुल साधारण वातें पूछा करते । 
परन्तु वृद्ध का स्वभाव ऐसा था कि वे प्रेम से उन बातो का उत्तर 
देते और उस साधारण-सी वात को भी अपने अनुभव के वल से 
गौरव पूर्ण बना देते थे । 


एक वार कुछ नवयुवक आकर उन सज्जन के पास बैठ गये । 
ऐसे बातो ही बातो मे एक नवयुवक पूछ बैठा--'मान लो, हम जगलरू 
में जा रहे हो या कोई निर्जन स्थान पर पहुँच गये हो, और हमे स्नान 
करना हो तो हम क्रिस ओर मुख रखकर स्नान करे ?' दूसरे नव- 
युवकों को ऊूगा कि इसने भी क्या प्रदन फेका है ! क्या यह भी कोई 
पूछने की वात है ? वृद्ध मुसकराये । फिर वे बोले--'वहुत अच्छा 
प्रश्न पूछा भेया ! स्तान करते समय अपने वस्त्र उतारने पड़ते हैं । 


१८८ | [ श्री सूय दृष्टान्त-शतक 


खिलाड़ी कहे यों --'अरे ! कंसा तू है जल्दबाज ? 
पिता-मित्र है तो तू निकाल तेरे बड़ा है । 

कहे 'सुर्यपुनि' ऐसे पुत्र हुए कहा लाभ 
ऐसे नर ही से महा भृमि-भार चढ़ा है ।।९४॥ 


एक युवक शतरज के खेल का वहुत जौकीन था । उसने अपने 
मोहल्ले भे खिलाड़ियों की एक मडली जमा ली थी । खेल की एक- 
एक वाजी में उनका कितना ही समय बीत जाता था। उस युवक का 
पिता उसे वहुत ही समझाता था । परन्तु वह एक भी नही सुतता था । 
घर के कार्य की ओर उसका कुछ भी ध्यान नही था । 


एक दिन शतरज की वाजी जम रही थी । वह युवक खेलने मे 
अत्यन्त तल्लीन था । वह एक-एक चाल गभीरता से चल रहा था । 
उधर उसका पिता घर का काम देख रहा था| वह अति वृद्ध था। 
उसका शरीर घुजता रहता था । उसे स्तान करना था। घर में 
पानी था नही । अत वह छुएँ पर चला गया । पानी खीचते समय अपने 
शरीर का बोझ नही सम्हाल सकने के कारण वह क्रुएँ मे गिर पडा । 
लोग इकट्ट हो गये । 


एक व्यक्ति दौडा हुआ उस युवक के पास आया और बोला- 

'अरे | चलो, जल्दी चलो ! तुम्हारे पिता कुएँ मे गिर गये हैं ।” खिलाडी 
चाल चलते हुए बोला--गिर गया तो मैं क्या करू ? व्यक्ति-क्या 
करो ! चलो, उन्हे निकालो !” खिलाडी निश्चिन्तता से वोला-जरा 
ठहर जाओ । अभी वाजी अधूरी है !” व्यक्ति आब्चर्य से बोला-- 
तुम कैसे हो । उधर तुम्हारा वाप मर रहा है और इधर तुम्हे खेल 
की सूझ रही है ! तुम वड़े खिलाड़ी हो ! तुम्हारी बाजी पूरी होगी 
वहाँ तक क्या तुम्हारा बाप बेठा रहेगा ?' युवक कुद्ध होकर बोला- 
अरे ?तुम वडे जल्दबाज हो ? हमारे खेल का मजा किरक्िरा कर रहे 
हो । तुम्हारे मेरे वाप के बिना कुछ अड रहा हो तो जाओ तुम्ही उसे 
निकाल लो न तुम भी उसके मित्र हो !” व्यक्ति यह कहते हुए 


श्री सूर्य दृष्टान्त-शतक ] [ १८९ 


चला गया कि-- ऐसे पुत्रो से क्या लाभ है ? ऐसे मनुष्यों से ही भूमि 
का भार वढ रहा है ।' 
शिक्षा-- (१) मनुष्य प्रमाद मे भान भूल जाता है और आत्मकत्तंव्य से चूक 
जाता है। अत- प्रमाद नही करना चाहिये। 
(२) अत्यधिक क्रीडारत रहना अच्छा नही है | क्रीडारत मनुष्यों के 
जीवन की बाजी अचूरी ही रह जाती है। 


(९४) स्लम्प्स स्पें छाव्क्लि 


एक सेठ के थे चार-पुत्र, हुए हुशियार, 
करे सिर तकरार, नहि समझत है। 
सेठ समझावे, नहि माने, देय रस्सी हाथ 
अरे ! चारो तुम तोड़ो-तोड़ी न दृटत है ॥॥ 
कायो सुत दियो तबे, टूक झट कर दिये 
ऐसे सम्प फूट साहि, भेद यो परत है। 
पिता-सीख सुन सब, समझे हैं पुत्र चहें, 
कहे 'सुर्य/ सम्प जहाँ सम्पदा रहत है ९५७ 
एक थे सेठ । बडे बुद्धिमात । ऐड्वर्य अखूट था उनका और 
अनुभव की पू'जी भी कम नही थी । 
उनके चार बेटे थे। चारो वुद्धि के पिटारे और स्वतन्त्र विचा- 
रक । उनमे परस्पर जरा भी नहीं पटती थी। सवको अपनी-अपनी 
बुद्धि का गवे था | अत. प्रत्येक वात मे वे एकमत नही हो पाते थे । 
इस कारण उनमे तकरार होती रहती थी और वबेमनस्थ वना 
रहता था । 
सेठ को यह दृश्य देखकर मनमे बडी पीडा होती थी । वे उन्हे 
समझाते थे । परन्तु परिणाम घून्‍्य ही होता था। सेठ को और सब 


१९० | [ श्री सूर्य दृष्टान्त-शतक 


आनन्द था । लेकिन अपने पुत्रों का वैमतस्थ उनके हृदय मे कॉटे की 
तरह कसकता रहता था । 


अब सेठ बहुत बुद्ध हो गये थे.। बे पक्के पान थे, न जाने कब 
खिर जायें-वे इस दुनिया के वृक्ष से ! उन्होंने अपने पुत्रों को अपने 
पास बुलाया और उन्हे एक रस्सी का टुकड़ा दिया और कहा-- 
“इसे तोडो ! * 

चारो ने क्रश उस रस्सी के टुकड़े पर बल आजमाया | पर 
बह नही टूटी । पिता के सकेत पर चारो ने मिलकर जोर रूगाया | 
परन्तु रस्सी नही टूटी सो नही टूटी । फिर वृद्ध ने उन्हे एक-एक सूत 
का तार देकर उसे तोडने का आदेश दिया । एक ही झटके से सूत टूट 
गया । वृद्ध ने पूछा--“रस्सी क्‍यों नही टूटी और सूत क्यो टूट गया ? 

पुत्र--रस्सी बेटी हुई है और यूत कच्चा है !* 

सेठ--परलन्तु रस्सी भी तो सूत से ही बनी हुई है !' 

पुत्र-- पिताजी ' सूत एक-एक थे, इसलिये टूट गये और रस्सी 
मे सब सूत बेटे जाकर एक बन गये हैं । अतः वे नही टूट सकते है ।' 

सेठ--पुत्रो ! अब समझो कि कच्चे सृत भी इकट्ठ होकर 
कितने शक्तिगाली हो जाते है। जो विरल होकर एक झटके में टूट 
जाते हैं, वे ही इकट्ठु होकर हाथी को बाँव सकते है। इसी प्रकार 
मनुष्य भी सम्प से शक्तिशाली वन सकता है। सम्प है वही सम्पत्ति 
है ।-चारो ने पिता को आज्ञा शिरोधायें की । 
शिक्षा--'सम्प जहाँ सम्पदा रहत है ।' 

अल्पानास्पि वस्तुनां संहुतिः कार्यसाधिका। 
तृण-गु णत्व-मापन्न -बंध्यन्ते मत्त-दच्तिनः ॥॥ 
अल्प (थोड़े या तुच्छ) पदार्थों की भी एकता कार्य को सिद्ध करनेवाली 


बन जाती है । जेसे तृण जब मिलकर रस्प्ती वन जाते है, तब मत्त 
हाथियों को भी बाँध देते हैं । 


३३०३-४७ ९६.९.३.८९, 
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(९५) छ्ूबछ्छ से जवाज्य प्य्च्डे 


वृद्ध से युवान पुछे--उजाड़ या बन बीच 
स्‍्तान से हमें मु ह कौन दिशि रखना ? 


बुद्ध कहे--“निज वस्त्र बाजू ध्यान रखो ताकि 

वस्त्र न उठाय कोई, हो न नग्न फिरना' 
ऐसे गास-बन बीच, पाप-वृत्ति छाय उर 

तबे हुशियार होय जिन-बेन धरना। 


ले न कोई धर्-वस्त्र, नंगा हो न फिरे यांते, 
कहै 'सुर्यय, पाप रूप तस्कर से डरनता ॥९६।॥। 


एक वृद्ध सज्जन थे । उनका शरीर थक गया था । बाल सफैद 
हो गये थे । आँखों का बल भो अल्प हो गया था । यद्यात्र उनके पास 
जास्त्रज्ञान तो विशेष नही था, तदपि उनके. अनुभव का भण्डार बहुत 
ही समृद्ध था। वे अपने अनुभव की ज्ञान-राशि से ऐसे अनमोल रत्न 
लोगो को निकाल कर देते कि छोग निहाल हो जाते । इसलिये वे 
आवाल-वृद्ध स्त्री-पुरुषो के लिये समान रूप से श्रद्धा के भाजन बन गये 
थे | कभी-कभी तो लोग उन्हे विलूकुछ साधारण वाते पूछा करते । 
प्रन्तु वृद्ध का स्वभाव ऐसा था कि वे प्रेम से उन बातो का उत्तर 
देते और उस साधारण-सी वात को भी अपने अनुभव के बल से 
गौरव पूर्ण वना देते थे । 

एक वार कुछ नवयुवक आकर उन सज्जन के पास बैठ गये । 
ऐसे वातो ही वातो में एक नवयुवक पुछ वैठा--'मान लछो, हम जंगल 
में जा रहे हो या कोई निर्जन स्थान पर पहुँच गये हों, और हमे स्नान 
करना हो तो हम क्रिस ओर मुख रखकर स्नान करें ?! दूसरे नव- 
युवको को लगा कि इसने भी क्‍या प्रइन फेका है | क्या यह भी कोई 
पूछने की वात है ? वृद्ध मुसकराये । फिर वे वबोले--'वहुत अच्छा 
प्रइत पूछा भैया ! स्वान करते समय अपने वस्त्र उतारने पड़ते हैं। 
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उन्हें दूर रखने होते हैं। अतः स्नान करते समय मु ह अपने वस्त्रों की 
ओर रखना चाहिये । जिससे वस्त्र सुरक्षित रहे और हमे नग्न न 
रहना पढ़े-बुछ क्षण वृद्ध रके और बात को मोड देते हुए वोले--- 
भैया ! ऐसे ही जीव इस भव-वन में रह रहा है। उसे भी आरा- 
बना रूप स्तान करते समय, सदा जिनेन्द्र ठेव के बचनों की ओर 
लक्ष्य रखना चाहिये । जिससे वह पाप रूपी तस्करों से अपने धर्म- 
रूपी वस्त्रों को बचा सक्रे और क्रियानुष्ठान करते हुए धर्म से रहित न 
बन जाए। हमे पाप रूपी चोरों से सदा डरते रहना चाहिये ।* 

नवयुवकों का मन प्रसन्नता से भर गया | सामान्‍्य-सी वात को 
भी वद्ध ने कितनी गरिसमामयी बना दिया। उनका मस्तक श्रद्धा से 
झुक गया । 
शिक्षा--(१) वृद्धों के अनुभव से छाम उठाना चाहिये । 

(२) पापों से भीति रखना चाहिये । 


(९६) छम्न सतौऋर, प्लात्तव्की वे (सवेया) 


फहा सेठ ने या विधि नौकर से, 

तुम जाय बजार से साक ले आओ ४ 
हम नौफर हैं इस पालकी के,, 

न बजार के नोकर, काम दिखाओ' ॥ 
हर एक जगे शाह पालकोी में, 

गए बेठ हु नोकर महा दु.ख पायो। 
'मुनिसूर्य! ठिकाने सो आय गयो, 

सब फंल-फितुरन को विसरायो ॥९७॥ 


थ्री सूर्य हृप्टान्त-शतक ] [१९३ 


एक सेठजी थे । वह जमाना पालूखियो का था । पालखी को 
सवारी करना उस जमाने में बढिया समझा जाता था। सेठजी भी 
पालखी मे बैठकर इधर-उधर जाया करते थे । :न्‍होने पालखी ढोने 
के लिये नौकर रखे थे । वे नौकर जहाँ भी सेठ जाते, वहाँ सेठजी को 
पालखी मे उठाकर ले जाते । 


सेठजी के घर मे पालखी उठाने वाले नौकरों के सिवाय और 
भी घर का काम-काज करनेवाले नौकर थे। घर के भीतर काम 
करनेवाला नौकर कुछ दिन से छुट्टी पर गया था । आज घर मे कोई 
साग लाने वाला नही था। सेठजी को आज कही जाना नही था । 
पालखी वाले नौकर बेठे हुए थे। सेठ ने उनसे कहा-'जाओ, बाजार 
से साग ले आओ !* उन्होने उत्तर दिया--सेठजी | यह हमारे साथ 
अन्याय है । हमने आपकी पारूखी उठाने की नौकरी की है । हम 
पालखी के नौकर है, बाजार के नही । इसलिये हम साग नही ला 
सकते हैं। पाऊखी उठाने का काम हो तो बताओ ?* 


सेठ ने यह बात सुनी । उसे बुरा लगा । परन्तु उसने उन्हे कुछ 
नही कहा । वह सिफ मुसकरा दिया और इतना ही बोला-'अच्छा !' 
सेठ ने यह बात गाँठ बाँध ली । अब सेठ उन्हे किसी दूसरे काम के 
लिये कहता ही नहीं था । 

पहले सेठ रोज पालखी मे एक-दो बार ही इधर-उधर जाता 
था। परन्तु अब उसकी पालखी में जाने-आने की सख्या बढ़ने छगी । 
अब उन नौकरो को क्षण भर की फुरसत नही मिलती । प्रात काल 
मे आधी रात त्तक उन्हे पालखी ढोना पडती थी । अब वे घबरा गये । 
वे समझ गये कि हमारी उस दिन की बात का ही यह परिणाम है । 
परन्तु थे कुछ वोल नही सकते थे । 

एक दिन उनसे रहा गया नही १ वे सेठ से बोले--'अब तो 
कुछ दया करो ।' सेठ ने कहा--'क्यो भैया ! में तो पाछखी उठवाने 
के सिवाय तुमसे कुछ काम ही नही करवाता हैँ | नौकर--हाँ, यह 
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वात तो सही है । पर काम की भी कुछ ह॒द होती है ! ' सेठ--जैसे 
हमने तुम्हे बाजार के लिये नौकर नही रखा, वैसे ही हमने पालखी 
के लिये नौकर रखते समय कुछ हद तो बाँधी नही थी ।” नौकर-- 
पर सेठजी ! मानवता भी तो कोई चीज है | सेठजी-'मै तो तुम्हारे 
साथ दया के या मानवता के सभी सम्बन्ध रख रहा था । परन्तु जब 
तुम सिर्फ पालखी के ही नौकर बने, तब यह नौबत आई ।' नौकर 
बोला--'सेठजी ! अब हमे माफ करो | वह हमसे भूल हो गई थी ।* 
दिक्षा--(१) व्यावहारिक सम्बन्धों मे कतर-ब्योत करने से गलत परिणाम 
आाता है । 
(२) थोड़े से श्रम से जी चुराने से अधिक श्रम करना पडता है । 


३७४३४ “६/६७/७४/७ 


(९७) च्यूख्ले स्तेल्ती सुलुच्छ व्कह्ठा प्कत्क प्ताय्य व्के 


सबको सुनाय चिट्ठी लिख ठाकुर ने दई, 

दूत भेज्यो अन्य गास-'दीजे झट जाय के ४! 
कुछ टूर गयो दूत, चिट्ठी को निकाल कहै- 

'कहो मेरे खाने काज बात क्‍या ? सुनाय के! ।॥॥ 
घोलती थी ठाकुर पे, बोले नहि कुछ अब ! ! 

ऋ्रोध बसे टुक कीना धज्जियां उड़ाय के । 
जाय कहे ठाकुर से 'सूर्य' कहै रुष्ट भये 

ऐसे मूर्ख सेल्ो सुज्ञ कहा फल पाय के ॥९८॥। 


ठाकुर ने एक नया सेवक रखा । न योग्यता की परख की 
और न योग्य बनाया । 

ठाकुर को अन्य ग्राम के ठाकुर से कुछ काम था । अत वहाँ 
सदेथा भेजना या । ठाकुर ने पत्र लिखा | अपने परिवार के लोगो को 
सुनाया । वह सेवक भी वाहर बैठा हुआ सुन रहा था। ठाकुर ने 
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चिट्ठी उस सेवक को दी और केहा--जाओ, जल्दी और यह चिट्ठी 
ठाकुर साहब को दे देता ४ 
सेवक कुछ दूर गया । उसे विचार आया कि मेरे खाने का वहाँ 
क्या प्रबन्ध होगा ? उसने चिट्ठी निकाली । उसे पढना तो आता था 
नही । उसने चिट्ठी खोली और ज॑से ठाकुर ने उसे मु ह के सामने रखी 
थी और जिससे ठाकुर का मुंह ढक गया था, वेसे ही उसने भी चिट्ठी 
रखी । फिर उससे पूछने ऊगा-बोलो, मेरे खाने का वहाँ क्या प्रबध 
होगा ?” उसने ऐसे तीन बार पूछा । परन्तु चिट्ठी से क्‍या उत्तर 
मिलता ! उसे वडा क्रोध आया । वह तेवर चढाकर जोर से बोला- 
क्यो री ! मुझसे वोलती क्यो नही है ” फिर भी उत्तर न मिला । 
अब तो आग-बबुला हो गया, वह और उबलूता हुआ बोला--ठाकुर 
से तो मजे मे बोलती थी ! और अब क्या हो गया है तुझे, जो बोलती 
नही है । ले, अब तुभे मजा चखाता हूँ |” उसने चिट्ठी के टुकडे-टुकडे 
करके, फेक दिग्रे । फिर ठाकुर के पास पहुँचा । ठाकुर न पूछा--- 
क्यो जी | तुम अभी तक नही गये ? ' नौकर बोला-- गया था । पर 
पीछा आ गया |  ठाकुर--क्यो आ गये वापिस ?” सेवक रुखे स्वर 
में बोला--'कंसी नालायक चिट्ठी दी आपने आपसे तो वह बोल रही 
थी खूब ! और मैंने एक वात पूछी तो उसका उत्तर भी नही दिया !” 
ठाकुर ने पूरी बात- जानी तो उसे उसकी मूखंता पर हँसी आई 

और नाराजी भी । 

शिक्षा--(१) काम योग्य व्यक्ति को सौतने से ही इप्ट फल की प्राप्ति हो 
सकती है 

अयोग्य व्यक्ति से कार्य करवाने पर हानि ही उठानी पडती है। 
अच्छी तरह से समझे बिना कार्य नहीं साघा जा सकता है । 
इमीलिये कहा गया है कि पहले ज्ञान है और बाद मे क्रिया । 
(४) अपने अवीनस्थ व्यक्ति को योग्य ने बनाने पर स्वय के कार्य 

मे ही हानि होती है । 


कि । 
७७.3 अअननन 


( 
(६ 
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(५) गुरू का कर्तव्य हैं कि शिष्य को योग्य बनाये । 


(९८) स्लालं प्छष्ट आप: वर 


अंग्रेज ने फलों की दुकान देख नाम पूछा, 

सब ही फलो का नाम दिया है गिनाय के । 
जामे बेर और फूट नाम सुन खुश हुआ-- 

चाह रे ! अमुल्य मेवे, हिंद में विभाय के ।॥ 
हिन्दुओं में दो ही मेवे मुवारिक रहों, यांसे- 

विदेशी की दाल गली, राज करें आय के । 
दुःख है कि तो भी हिन्दू, छोड़े फुट-बेर नाहि, 


8 


सुर्यमुनि'! दिये याने गुलाम बनाय के ॥९९॥॥ 


उस समय की वात है, जब भारत में अग्रेजों का बासन जम 
ही रहा श्रा । एक अग्रेज भारत के एक गहर में घूम रहा था | उसने 
भेवरो की दुकान देखी, वर्ड मेवे खरीदे | फिर आगे गया तो उसे फलों 
की दुकान दिखाई दी । वहाँ फल खरीदते वाछों की भीद छगी हुई 
थी । वहाँ से लोग दो प्रकार के फल ही ज्यादा खरीद रहे थे । 
अग्रेज भी क्कपित हुआ । जब भीड़ वुःछ कम हुई तब बह भी 
उस दुकान पर पहुँचा और उसने फछो के नाम पूछे । दुकानदार नें 
सभी फ्लो के नाम बता ठिये । फ़िर उसने बहुत बिकनेवालि फ्लो के 
नाम पूछे | तब दृकानदार ने एक फछ का नाम बताया फूट (सरवूजे 
जैसा शक फल) और दूसरे फल का नाम बताया बैर । 
अग्रेज ने नाम दृह्दराया-- फूट और बैर ?'-फिर वह खश 
ता हुआ बीला--थे यहाँ बहुत पैटा होते है क्या ?” दुकानदार 
लु-- हाँ, बहत हाते है | आपको जितने चाहिये, उतने दे सकता 
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हूँ !' अंग्रेज बोला--वाह भाई ! ये हिच्द के अमृल्य मेवे हैं। यहाँ के 
मेवों को यही शोभायमान होने दो ! हमे नही चाहिये ।/ 
एक कथावाचकजी खडे थे वही। उन्होंने सारा संवाद सुना । 
उन्हे अग्रेज की वात में 'फूट' और बेर णब्द मे लेप छगा। उन्होने 
सोचा-सचमुच ही हिन्दुओ में यो दोनो फल मुवारिक हो रहे है । इन्हीं 
के कारण इन मुट्ठी भर विदेशियों ने करोडो भारतवासियों पर शासन 
किया है । जयचन्द और प्रथ्वीराज ने ख़त्र खाये ये फल । पारस्परिक 
फ़ूट और वर के कारण ही विनाश की यहाँ ताण्डव-लीला हुई है । 
इन्ही के कारण सिंह जैसे पराक्रमी भी दासता की श्वू खछा में जकड़ 
गये है । कथावाचक जी बहुत समय तक इसी विचार मे डूब रहे । 
कथावाचक जी ने उस दिन की कथा में यही विषय लिया और 
उपसहार करते हुए कहा--दु ख है कि हिन्दवासी इस फूट और बेर 
से इतनी हीनावस्था को प्राप्त हो गये है । फिर भी इन्हे छोडना नही 
चाहते हैं वन्धुओ ! अब्र तो जागो ।' और इनका परित्याग कर दो । 
शिक्षा--देश, समाज, जाति और धर्प-सर्वत्र फूट और वैर के कारण हो हानि 
होती है । अत हमसे इन दूषणों को छोड देना चाहिये । 





(९९) चअह्ढल पास छुआ किस जाये च्वित्तायस्त 
कहा अंग्रेज ने देशी नरेश को- 
'भेजो विलायत राजकुमारा। 
बन जायगा सम्य सभी दर में, 
'सुनिये तुम साहिब बेन हमारा ॥ 
वह पास हुआ बिन जाये विलायत 
सृते खड़े हि खड़े हरबारा। 
सुनिसूर्य' कहे छुरी काँठे से खाय 
कमी क्या रही अब कोजे उचारा' ॥॥१००॥॥ 


१९८ ] [ श्री सूर्य हृप्टान्त-शतक 


अग्रेजो ने भारत के अंधिकाश भाग पर शासन जमा लिया 
था। देशी रियासतो पर भी उनकी सत्ता का सिक्‍का चल रहा था। 
अधिकाश अग्रेजो की दृष्टि मे भारत सभ्यता-सस्क्ृति मे पिछडा हुआ 
था और वे यहाँ के लोगो के हृदय पर भी इस वात की छाप अकित 
कर रहे थे-कर चुके थे । यो भी शासित वर्ग शासक की सम्यता- 
सस्क्ृति से प्रभावित हुए बिना रहता नही है । शासित जाति सभ्यता 
मे उच्च होते हुए भी शासक जाति में आदर पाने के लिये अपनी 
सभ्यता का परित्याग करके, शासक-जाति की सम्पता को अपनाने 
लगती है । क्योंकि शासक-जाति के लोग उन्हे हेय दृष्टि से देखते है 
और उनके रीति-रिवाजो को खिल्ली उडाते है । 

ऐसे ही समय की बात है । अग्रेज यहाँ के शासक थे । अत वे 
यहाँ के लोगों को अपनी सस्कृति-सभ्यता के रग मे रगना चाहते थे और 
वे लोग प्रजा को अपने देश मे लेजाकर, उन्हे बाकायदा सभ्यता की 
शिक्षा देते थे । एक देशी नरेश से बात ही वात मे एक अग्रेज अफसर 
ने कहा--'आप राजकुमार को हमारे यहाँ भेजे । वहाँ उन्हे अच्छा 
उच्चकोटि का शिक्षण दिया जायेगा और वे सचमुच मे सभ्य जगत 
के चमकते हीरे बन जायेगे !” राजा ने कहा-'आपकी वग्त ठीक ही 
है । पर उसे अब विलायत जाने की आवश्यकता नही है !” अफसर 
ने चौंफकर पूछा--क्यो ? राजा ने मुसकाते हुए कहा--'साहब ! 

ह विना विलायत गये ही सम्य वन गया है। खड़े-खडे पेशाव करना 

और छुरी-काँटे से खाना उसने सीख लिया है !” अफसर ने कहा-'तो 
वया हमारी सभ्यता इतनी ही है ! राजा ने ठडे स्वर में कहा-- 
'यह तो मै क्या जानू , साहव ! परन्तु मैने अभी तक यही देखा है कि 
जो भी विलायत॑ जाता है, वह और कुछ सोखकर आता है या नही, 
परन्त यह सव सीखकर ही आता है । मानो, शासन करना इन्ही 
बातो मे समाया हुआ है | * 

अफसर ठगा-ता देखता रह गया । 


श्री सूर्य हृष्टान्त-शतक ] [१९९ 


शिक्षा-- (१) दूसरे की सेम्यता और सस्क्ृति से गुण ग्रहण करना चांहिये- 
दोष नही | परन्तु होता यह हैं कि व्यक्ति बाह्य बातो में उल- 
झकर, गुण तो ग्रहण नहीं कर पांता हैं। परल्तुं दोषो को 
अपना छेता है | अत दूसरों से कुछ ग्रहण करते समय साव- 
धान रहना चाहिये । 
(२) अपनी सम्यता का अभिमान अच्छा नहीं है । 


(३) सत्ता कठोर श्रम से प्राप्त होती है--शासक की वाह्य बातों 
को अपनाने से नही ! 
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( १०० ) चछ्ुप्त्ट शकिष्य्य ब्च्य्ि त््भःख्ल स्नारे ले 


बांस पर तेल चोल, अग्नि से सरल करे, 
एक भूढ शिष्य देख, हृदय विचारे है । 
मेरे गुरु वायु के विकार सेती भये बांके, 
सरल उपाय पायो-हषं दिल घारे है ॥ 
ठाम आय, गुरु पर तेल चोल, अग्नि पर- 
रखे मृढ, करे गुर आक्रंद अपारे है। 
छुड़ावे गुरु को लोक, सब तिरस्कार करे, 
कहै सूर्य दुष्ट शिष्य किये दुःख भारे हैं ।१०१॥। 


महन्त कृष्णदास अकेले थे । वृद्धावस्था होने आई थी। अभी 
तक कोई शिप्य नही हुआ था । इससे महन्तजी बडे खिन्न रहते थे । 
एक वार कही से भटकता हुआ एक बारूक आकर, उनके प्रांगण मे बैठ 
गया । उसके कपडे फटे हुए थे । वह भूखा था । महन्तजी को देखकर 
रोने लगा । महन्तजी ने पूछा--तुम कौन हो ?” लड़के ने उत्तर 
दिया-'भिखारी हूँ! । तुम्हारे माँ-त्राप कहाँ है ?” बालक ने आकाश 
की ओर सकेत करते हुए कहा-वहाँ ।' वालक ने अपना पेट दिखाया | 


२०० ] [ श्री सूर्य दृप्टान्त-शतक 


महन्त ने उसे कुछ खाने को दिया और फिर पूछा--तुभे कहाँ जाना 
है ?' बालक बोला--आपके पास ।” महन्त ने बडी प्रसन्नता से उसे 
अपना शिप्य बना लिया और उसका नाम रखा भिखारीदास । 
भिखारीदास बडा होने छगा और महन्तजी वृद्ध होते जा रहे थ्रे । 
उनकी कमर झुक गई थी । भिखारीदास की उनका झुककर चलना 
अच्छा नही छगता था । 


एक वार भिखारीदास पास के गाँव से भिक्षा लेकर लौट रहा 
था। उसने रास्ते में एक बात देखो | एक व्यक्ति टेढे वॉसों पर 
तेल लगा लगाकर और उन्हे अग्ति पर तपाकर सीधे कर रहा था | 
यह दृश्य देखकर भिखा"ीदास सोचने लगा--“अहा ! कितना चतुर है 
यह ! वास को सीधे वना लेता है। यह तो बहुत ही अच्छा उपाय है- 
सीधा और सरल | ग्रुरुजी दवा करते-कर ते थक गये हैं। परन्तु वायु 
से टेढी बनी उतकी कमर अभी तक सीधी नही हुई है । इस उपाय से 
उनकी कमर जरूर सीधी हो जाएगी । 

बह महन्तजी के पास आया और कहने छगा--'गुरुजी ! आज 
में ऐसा उपाय सीखकर आया हूँ कि उससे आपकी कमर सीधी कर 
दूंगा ?” उसने अग्नि जलाई । गुरुजी की कमर पर तेल छूगाया और 
गुरुजी को पकड़कर अगारों पर लिटाने छगा । गुरुजी ने पुछा-- 
'यहू क्‍या कर रहा है ? वह बोला-'गुरुजी ! आपकी कमर सोबी कर 
रहा हूँ ।! उसने जवदंरती गुरुको अगरारे पर छिटा दिया । गुरुजी 
जलने छगे । वे उठने लगे | परन्तु उसने नहीं उठने दिया | ग्रुरुजो ने 

कहा--दुष्ट | मुझे छोड दे !” फिर भी उसने गुरुजी की वात पर 

ध्यान नही दिया । महन्तजी चिल्छाने लगे । लोग इकट्ठे दो गय्रे और 
उन्होने उन्हे संकट से ऊबारा । 

उससे लोग बोले--क्या युरू को मार रहे थे ?” भिखा रीदास 
ने कहा--नही, में तो इनकी सेवा कर रहा था ।” और उसने सारी 
वात कह सुनाई | लोग वोले--'मूर्ख हो तुम । वया सभी जगह एक 
ही उपाय से काम चछता है ?” वह बडा लज्जित हुआ । 


श्री मूर्य हृष्टान्त-शतक |] [२०१ 


शिक्षा- (१) मूख्खे मनुष्य से सेवा करवाना अच्छा नही है । 
(२ गुरु बनने की छालसा से दु ख उठाना पड़ता है। 
(३) जो परमाथे को नही समझता है, उसे शिष्य बनाना अनुचित है। 
(४) विवेक के बिना सेवा कुसेवा हो जाती है । 
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(१०१) जाव्की व्छाकी ब्वेस्स साव्कफी 


सुजान से दिखा लट्ठ, लेन लाग्यो डाक भेस, 

'कंसे जाऊं घर बिन सहारे वो बोल्यो यों । 
डाक पूछे-'रतौंध है ?' कहे बो-हाँ ताके हाथ 

लाठी दई, फेर डाक भेस रलई डोल्यो यों ॥ 
लूलकार्यों ताको तबे, होश उडयो है डाक को 

'जाकी लाठी भेस्त ताकी' सर ताने खोल्पो यों । 


भग्यों डाकू भेस छोड़, कल-बल से त्यों धर्मं-- 
रखो 'सुर्य' शक्ति से हो घुक्ति-भाव तोल्यों यो ॥१०२॥। 


एक गाँव मे'सुजान” नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक 
वहुदुग्घा भेस को लेकर कही से आ रहा था । रास्ते मे रात हो गई । 
एक डाक्‌ ने उसका रास्ता रोक लिया | उसके हाथ मे वहुत मजबूत 
लाठी थी | सुजान यो हुष्ट-पुप्ट और साहसी आदमी था | परन्तु इस 
समय वह नि शस्त्र था। वह डाकू को देखकर कुछ डर गया । डाक्‌ 
ने उससे कहा--“चलो, मेप्त हमारे हवाले करो ।' सुजान गिडगिड़ाकर 
वोला--'भले तुम भेस ले जाओ । तुम्हारे यहाँ रहेगी यह ? पर में 
घर कंसे पहुँचू गा ! भेस के सहारे तो मै यहाँ लक चलकर आया हैँ ?' 
डाक ने उसे पूछा--'क्या तुम्हे रतौंबी आती है ?” सुजान ने मानों 
घूजते हुए कहा--हां ! यही तो बात है ।' डाकू ने देखा-सहज मे ही 


२०२ ] [ श्री सूर्य दृष्टान्त-शतक 


विना कुछ फिये और विना लड़े ही भेस हाथ आ रही है तो दे दूँ. 
इसे लाठी ! | 

उसने सुजान से पुछा--यदि तुम्हे लाठी मिल जाय तो उसके 
सहारे तुम घर चले जाओगे | सुजान ने हपित होकर कहा -यही 
तो चाह रहा हूँ | डाकू ने सुजान के हाथ मे छाठी दे दी । लाठी 
उसके हाथ में आते ही उसने तेवर बदले । वह गर्जकर लाठी तानते 
हुए बोला--खबरदार ! जो भेस के हाथ लगाया तो सिर फोड 
दूगा | देखी यह लाठी !” जब डाक ने सुजान का साहस देखा, तव 
वह घबडा गया । उसने सोचा--यह तो मेरे जैसे दस-पन्दरह को पूरे 
कर दे ऐसा है | परन्तु फिर भी वह गुर्राता हुआ बोला--क्या बोले 
हो ! मेरी ही विलल्‍ली और मुझसे ही म्याऊँ ! मेरी ही छाठी मुझपर 
तानोंगे ?” सुजान हँसकर बोला--'अब यहाँ से चुपचाप चले जाओ । 
जब तक तुम्हारे हाथ मे लाठी थी तब तक मै भयभीत होकर यह 
सोचता रहा कि भेस मेरे हाथ से गई । परन्तु अब लाठी मेरे हाथ मे 
है । यह तो जिसकी लाठी उसकी भेस | कुछ समझे ! डाक भैस को 
वही छोडकर भाग खडा हुआ । 


शिक्षा-- (१) शक्ति और साहस से ही आत्मरक्षा हो सकती है । 

(२) ज॑से थुजान मैस से लाभ उठाता था, वैसे ही हम धर्म और 
सघ से लाभ उठाते है । अत हमे--'कल-बल से त्यो धर्म 
रखो--वैने ही धर्म और सघ की रक्षा करना चाहिय । 

(३) 'शक्ति से ही मुक्ति' अर्थात्‌ मुक्ति शक्ति मे ही या वीर्य-पुरुपार्थ 
के उपयोग से ही प्राप्त हो सबती है । वीयंबान ही मुक्त हो 
सकते हैं--रह सकते हैं । 


श्री सूर्य हृष्टान्त-शतक ] [२०३ 
< ३ 
्र्शास्त 

जिन-संघ-प्रभावक गणिराज धर्मंदास 

तस्य शिष्प हरिदास मुनि सन भादे हैं । 
तस्य बंद-पुज्यराज नन्दलाल गुरुराज 

चरण-कसल-शीस सूर्यसुनि” ताबे है।। 
चन्द्र-तिधि-निधि-चन्द-अब्द-बस्बई-चौसास 

हृष्टान्त-शतक पूर्ण कर गुण गावे है। 


पढ़ी शुभ भावे ग्रन्थ, सार ग्रही चलो पय, 
तीयंनाथ-तीर्थ जय, यही चित्त चावे है ।१०३।। 


भगवान भहावीर देव की शासन-परम्परा से वासठवें युग- 
प्रधान पूज्य श्री घर्मदासजी महाराज हुए-ऐसी मान्यता है। उनके 
शिष्य श्री हरिदासजी स., हुए। उनकी शिष्य-परम्परा क्रश इस- 
प्रकार है--श्री सारोजी म.. श्री खेमराजजी म., श्री उदयराजजी म. 
श्री खुसालजी म श्री मयाचन्द्रजी म , श्री अमरजी म , श्री केशवजी 
मे श्री मोखमसिहजी म , श्री हिन्दुसलजी म, श्री गिरधारीलारूजी 
मे । श्री गिरधारीलारूजी म के शिष्य रत्न थे पूज्य श्री नन्दकालजी 
म. और आपके विनेय रत्न हैं-गुरुदेव श्री सूयमु निजी म । आप अपने 
पिताजी महाराज श्री वच्छराजजी म के साथ दीक्षित हुए । 

विक्रम सकत्‌ १९६१ मे प्रवंतक पृज्य श्री ताराचन्दजी म. के 
साथ वच्बई के कादावाडी के उपाश्रय मे गुरुदेव का चातुर्मास था। 
पही पर इस ग्रन्थ की रचना पूर्ण हुई । 

कवित्त के चतुर्थ चरण से-शुम भाव से ग्रन्थ पढने का और 
सारा प्रहण करके सनन्‍्मार्ग पर चलने का' कहकर, तीर्थनाथ-तीर्थद्धूर 
भगवान महावीर देव और उनके तीर्य की जय रूप अत्य मज्भ ल किया है। 

माघ शुक्ला २,थि सा २०३२, 
बदनावर | 


]] णम्तो ख्रायारियस्स धम्मदासस्स म॒र्णिंदस्स || 


उपदेदश-ातक 


मंगत्ठ 


प्नरस्तेष्लो क्नंत्न (कवित्त) 
परमेप्टी महामन्त्र, नौ पद सम्पदा अष्ट, 

महा श्रुत-स्कन्वच, पूर्व-सार मन भाइये । 
अड्सठ अक्षर है, अडसठ तीर्थ जामे 

लोन होय पाप-मर, सकल गमाइये ।। 
दो है देव-पद, तोन ग्रुरुपद-पद पूजों 

कर नमस्कार धर्म-आराधना पाइये। 
आप में अभेद ध्याओ, देव-गुरु-धर्म तीनो 

मुगति को कजी मत्र, सूर्य गुण गाइये ।। 


अनरिहछं॑स्त व्के जवारचह्छ अजुपा 
१ देशना अज्ञोक-तर, २ पत्र वर्ण पुष्प-बृप्टि, 
३ चामर विजाय, ४ वाणी योजन-विस्तारो है। 
५ घविहासन रत्नमय, ६ पूछे भा-मण्डल सोहै, 
७ छत्र तीन छत्र पर, ८ भेरी-शब्द भारी है || 
९ सौ-सौ कोस व्यथा नाहि, १० छोकालोक जाने, सव- 
११ समझे सुभाषा, सेवे १२ सुर-नर-नारी है। 
कहत यो सूर्यमुनि वारे गृणबारी गुणी, 
ऐसे अरिहत ताको वन्दना हमारी है. ।।२॥। 


श्री सूर्य उपदेश-शतक ] [२०५ 


स्विछ्ड कि स्वाऊ शयुणा 

ज्ञान-दर्शनावरण गये १ ज्ञान-२ दर्श हुओ, 

३ निरावाध सुख पाया वेदनी विदारी है। 
४ क्षायिक हो मोह तज, ५ अक्षय हो आयु तज 

नामकर्म क्षय से ६ अमूर्ति गुण-घारी है।। 
गोत्रकर्म क्षय हुआ, गुण हो ७ अगुरुलघु, 

अन्तराय क्षय से ८ अनन्त बरू-भारी है। 
कहत यो 'सूर्यमुनि! आठ गुणधारी गुणी, 

ऐसे सिद्धप्रभु ताको वन्दना हमारी है ॥।३॥। 


ज्वाच्ञाय्प व्के छछुचलीस्त सय॒णा 
५ पच इन्द्री जीते, धरे १४ नवविध ब्रह्मचर्य, 

कोध-मान-माया-लोभ १८ चारो परिहारी हैं । 
दर्शंन-चा रित्र-ज्ञान-तप-वीर्य २३ पश्चाचार 

२८ पञ्च महाब्रत पाले, ३१ तीन गप्ति-बारी है ।। 
इरिया-भाषा-एपणा-आदानादि-निक्खेवणा- 

उच्चार-पासादि ३६ पच समिति सुप्यारी है । 
कहत यो 'सूर्यमुनि' धारक छत्तीस गण 

ऐसे आचारज त्ताको उन्दता हमारी है ॥॥४॥ 


सप्लाकछ्षयास्य सके प्नच्च्बोस्त च्युणा 
११ ग्यारह सु अग जान, उपांग बारे वबखान, 
२४ चरण- २५ करण-सित्तरी के गृणधारी है। 
चार मूल, चार छेएइ, आवश्यक सूत्र और 
पठित चवदे पूर्व, आगम--आगारी हैं।। 
उपदेश-त्राणी-सुघधा डिगता को थिर करे, 
ज्ञान हग-दाता भवि-जीव-हिंतकारी है । 
कहत यो सूर्यमुनि! धारक पच्चीस गुण 
ऐसे उपाध्याय ताको वन्दना हमारी है ॥५॥॥ 


२०६ | [ श्री सूर्य साहित्य भा. १ 


स्ताध्यु व्के स्च्याव्यीस्त रुण 


पाले पच ५ महाब्रत, ९ कषाय निवारे चार 
१४ पंच-इन्द्री जीते १७ तिहुँ योग सम धारी है! 
१८कर्ण-१९ जोग-२० भाव सच्चे २१ क्षमा-२२ सुवेराग्यवन्त 
२३ दर्णन-२४ चारित्र- २५ ज्ञान-सम्पन्न-भण्डारी है ।। 
२६ वेदनीय-अहियासे २७ मरणान्त-कष्ट सहे 
दया के आगार, दोष-भिक्षा के निवारी हैं । 
कहत यों 'सूर्यमुनिः सत्तावीस गुणधारी 
ऐसे मुनिराज ताको वन्दना हमारी है॥६।। 
चजुरूत्टेव्व व्छो च्यंव्शल्ता 
धर्म-उपदेण-दाता, भव्य-मो क्ष-मार्ग-दाता 
समक्रित-रत्न-दाता, गास्त्र के दातारी है। 
ज्ञान-रूप नेत्र-दाता, माथा के मुकुट सम 
हिया के है हार, जप-तप के आगारी है ॥। 
कान के कुण्डल सम, रत्न के मजूप सम 
धन्य जहाँ विचरे कि सेवे नर-नारी है । 
कहत है सूर्यमुनि' गुण यो अनेक धारी 
ऐसे गृरुराज ताको वन्दना हमारी है ॥।७।॥। 


(3) €०१ 


ताथकर 


( ये 
स्तीशथवऋर व्की स्वास्ता व्के १४ स्व्वपस्व (हरि गीतिका) 
१ गज २ वृषभ ३ जादू ल.४ इन्दिरा ५ वरमाछ ६रवि ७ शशि मानिये। 
८ इन्द्रष्वजा पुनि ५ कुम्भ १० सागर, ११ पद्म-सरवर जानिये ।। 
१२ सुरयान १३ रासी रत्न की अग्नि-शिखा १४ सु-विराजती । 
प्रभु गर्भ में आवे जभी शुभ स्वप्न जननी म्हालछती ॥८॥। 


श्री सूये उपदेश-शतक ] [२०७ 


प्नन्यु व्के ्यान्त व्की शिल्ततती (कवित्त) 
सोले मासा एक सोनेया को भार होय, ऐसे--- 
एक कोटि आठ लाख देत नितत दान हैं । 
सवा दो से गाड़ा, नौ हजार मण भार रोज, 
सवा पेर तक दान देत भगवान है।। 
तीन सौ अठ्यासी क्रोंड अस्सी लाख सोनैया हो, 
सूर्य” वारा मास-दान गिनती प्रमान है । 
भव्य धरे घरे निज, निधान अखूट होय 
मिले जाकी प्र भु-दान सो तो भाग्यवान है ।।९।॥। 


ज्वण्छिंस व्का व्वल्ठ (हरि गीतिका) 

बारह मनुज मिल हो वृषभ,दरश वृषभ वल गिनिये तुरी । 
हय दोय दश इक महिप हो मिल पान से भेसे करी ।। 
गज पान से हो एक सिंह, दो सेस अष्टापद लहो। 
दस लाख अष्टापद मिले इक राम-बल ऐसे भनो ॥१०॥। 
युग राम से इक हरी, हरि युग मिले चक्री गिनो । 
सिल क्रोड चक्की सुर रऊखो, सुर क्रोड बल मघवा भनो ॥। 
मिलते अनन्ता इन्द्र यदि लघु आगुली अरिहित की। 
नमती नही “मुनिसूर्यन यो शक्ति अमित भगवत्त की ॥११॥ 
प्लच्सु व्का ज्वारस्तल्त स्पुल्त व्यास ल्हेज्ला (कवित्त) 

एक क्रोड आठ लाख, सीम सुन दान देत, 

समोसरे वारा क्रोड, वारा लाख देश के । 
सोनेया दे चक्रपती, चॉदी-दान वासुदेव, 


दान-सख्या एक सम, इतनो विशेष के ।। 
देश वारा सेस,'सीम एक लाख आठ सेस, 
समोसरे वारा क्रोड सामान्य नरेश के | 
कहे सूर्य दाव देत, आगम सुनत भवि, 
जन्म हो सफल नाम सुनत जिनेश के ॥॥१२॥। 


हि? लय कट ले /» के प्रजा 


२०८ ] [ श्री सूर्य साहित्य भा. १ 


स्तस्तव्अस्तरणा (सवंया) 

मणि-मण्डित आसन राजत है, 

सुर-इम्द्र सदा पग-सेव गही । 
मृगइन्द्र-अजा मिलप्रेम घरी 

सुनते जिन-बेन सुभाव लही ।। 
मन राग न रोप न है, जिनके 

अरि-मित्र सबे इक भाव मही । 
गुण-अत न आवत 'सूर्यं कहे, 

तुमरी छवि मोपे न जात कही ।॥१३॥। 


ध्यल्यव्याव्न व्केक स्ोच्य (सर्वेया) 
धन्य यहे पृथ्वी, कमला पुनि, धन्य सभी जग के नर-तारे । 
देश रु पाटन-गाम सुवत्सर, मास-सुपक्ष-सुवासर भारे।॥। 
धन्य घडी-पल-वार सबे सद्‌-भाग्य महा मिले देव उचारे। 
सूर्य सभी घनवाद के लायक, होय जहाँ जिनराज पधारे ॥१४।॥ 


प्रेंससकिया-अंच्न-ज्जिच्तसूच्सुस्ति (छप्पय) 
आदोश्वर-अर॒नाथ, तमि-अजित जिन श्री पारस । 
नेमी-शान्ति--सुविधि--अनत--अभिनदन वारस || 
मुनिसुन्नत-श्रयास, विमल जिन धर्म-सुप्म । 
श्री मल्लि-वासुपृज्य, कु थु-गीतकू सुख-सद्य || 
सुपाब्वं-सभव-चन्द्र जिन, सुमति-बीर-गण गाइये। 
सध चतुर पणवीरुवे, पेसठ यत्र सुध्याइये ॥|१५।॥। 
कुथु वीर जिन ऋषभ, चन्द्रप्रभ धर्म ध्याऊँ। 
श्री पाव्वे-सुमति-मुबिध्रि-अनच्त-गान्ती-गुण गाऊँ ।। 
अभिनन्दन प्रभु-पद्म-विमल मुनिसुन्रत देवा। 
नेम-सुशीतरू--वासुपूज्य--मल्छी--नमि--सेवा ।। 
सभव-श्रेयास-अरपति-प्रभो | पराठक-पणवीस-गण मदा । 
अजित-सुविधि पेसट यंत्र से सूर्य! समर सखकर सदा ॥१६॥। 


श्री सूये उपदेश-शतक |] [२०९ 


रिठ नेमी सम्भव-सुविधि-धर्म-शान्ति जिन देवा । 
अनंत-सुब्रत-नमि-अजित, शशि नाभेय अखेवा ॥। 
सुपाइवें-विमल श्रीमल्लि, धनुष तन है पणवीसा । 
अर-वीर-सुमति-पद्म वासुपूज्य हैं जगदीशा ॥ 
शीतल-सिज्जंस-कुथु जिन, पारस अभिनंदन विभो। 
पेसठ यत्र चौवीस जिन, सूर्य! ! सुमर सुखकर प्रभो ॥१७।॥। 


घमे-चन्द्र जन ऋषभ, वीर-कुथु प्रभु शान्ति । 
अनंत-सुपाश्वे सुमति, पादवे-वपु शोभित कान्ति ॥। 
नेमि-मुनिसुत्रत विमछ, पद्म-अभिनंदत वदो। 
सम्भव-नमि जिन मल्लि, वासुपुज्य तिहुँ जग-चंदो ।॥ 
शीतल-सुविधी-अजित जिन, भावना पच्चीस भाइये। 
अर-श्रेयांस चौवीस जिन, पेसठ यत्र युत ध्याइये।॥१८॥ 


स्‍्वीथथव्काय, व्के व्वणो (हरि गीतिका ) 
श्री वासुपुज्य सु पशष्मप्रभ तन रक्त वर्ण सु जानिये। 
शशि-पुष्पदन्त सु र्बेत तनयुत्‌ अतुल काति बखानिये ॥ 
प्रभु नेम-मुनिसुन्नत असित श्री पाइ्व-मल्ली नील है। 
जिन शेष षोडश कनक तन भजिये सदा शिव-लील है ॥१९॥ 


व्जीर प्नष्तु व्के व्वस्त सव्वप्न्त्न (कवित्त) ' 

पिशाच पछाडचो धुर, तासे जीते मोह कर्म, 

दूजे रवेत कोकिला से शुक्ल ध्यान ध्यायो है। 
विचित्र सुपखी देख्यो, देशना विविध दीनी, 

चोथे दोय रत्नमाला, धर्म दो बतायो है।॥। 
इ्वेत गा टोला देखे, तासे थापे तीर्थ चार, 

पद्मससर कज छायो, सुर सेवा सार्यो है। 
स्वभुजा समुद्र तरे, ससार-समुद्र तरे, 

सूर्योदय देख्यो ज्ञान, केवल उपायो है-॥।२०॥। 


२१० ] [ श्री सूय राहित्य भा. १ 


गर-क्षेत आता बिट्यों, तासे जग-यश् फैल्यी, 

भेम-नग चूलिका पे सिहासन ठाथो है । 
रागवरारंण हें थों बिराजे दरात्रें स्वप्न, 

ऐसे दस रबप्न ही का फल यों उपायो है ।। 
बारा वा तेरे पक्ष बीते, छेठी रात, चौथे- 

पेर, निद को उठाते स्वप्न यों लखायों है । 
भगवती में दातक सोलनबे उेशे छठ 

शुर्यणुनि' लिहाँ स्वप्न-भाव दस्शायों है ॥॥२१॥। 


भ 


व्वीण व्क सेरहछ प्पश्निस्नछ्ल (सर्वया) 
'. १ सूप राज-गुता कॉबरी, २ तप-कद्गग, 
३ दाशि बने ४ ब्िकती संबंजारी। 
५ जिर-मुण्टित ६ बाबुछ ७ सूप बरी 
प्रग-बटी परी ९ बारमें कटी री |। 
१० निर-ााहव बांध १६ पगे गधि देहरी 
१० भावन भावत नेन १३ में बारी । 
शुत्ति सूर्य बहु पट मारिका, बोल- 
अयोदश बीर अशिग्रहठ बारी ॥२२॥। 


्जैन्न व्टध्शल्त (अनेकान्त) |हुरि०] 
गिलती नदी राब रिच्धु में तब, भाव नदियों का गया । 
शर भाव ददियों में उदधि का, ना कही पाया गया ।। 
थों अस्य दर्शन पृथक हैं, सत्र भाव तुममें आ गया। 


परुअथ्य दर्शन में प्रभो | तब भाव ना देखा गया ।।२३॥ 


'श्रो सूर्य उपदेश-शतक ] |, 


सवॉप्स्स्स - स्वागस्त (स्वेया) 

आप्त-परूपित आगम-चैन 

पराभव हो परके नहि द्वारा । 
अर्थ-प्रमाण से बाधित हो नहि, 

सर्वे -हितावह-तत्त्व-विचारा ॥ 
वाद-इकान्त-मिथ्या-मग-खंडन, 

जीव-अजीव न एक उचारा । 
सूर्य! कहे यह आगम-लक्षण, 

सुज्ञ सुने अघ-पुछ्च-विडारा ॥२४॥ 


ज्ञेय-स्वर्ूप 


जीव्य व्का सचवस्ूप्त 

द्रव्य हु एक असग यथा, पर-- 

भाव से मुक्त स्व-आतम जानो । 
लैव-असख्य-प्रदेश-प्रमाण-- 

रहे निज आत्ममयी अवगानो॥ 
काल हु से अजरामर शाइवत 

है स्व-प्रजा परिणाम पिछानो । 
भाव से शुद्ध-विकल्प विना यह 

चेतन 'सूर्यी' सुज्ञान महानोंवरणा। 


ज्ीय्यों वी स्वंछूया (कवित्त) 
चालाग्र व्योम मे श्रेणि असख्य ताका प्रतर 
प्त्त मे असख्य निगोद गोला मात है। 
एक-एक गोला माहि असख्य निगोद तन 
एक शरीर में जीव अनंता समात्त है॥ 


२१२ ] [श्री सूर्य साहित्य भा. १ 


असंख्य प्रदेश एक जीव मे है सूर्य कमें-- 
बर्गंणा अनती एक प्रदेश मे पात है । 
एक शरीर के जीव सम-सम सहरे,-- 
अनंत काल चक्र मे न जीव अंत आत है ॥२६॥ 


व्डाइई द््वीप्न व्के जाहछ्डर व्यस्त व्योत्ठ न्‍्लछीं 

अढी द्वीप के वाहिर दस बोल पावे नाहि, 

१ काल चक्र २ गाज ३ बीज ४ वर्षा हु न थावे है । 
५ बादर अगनी, ६ नदीं-ताल रु ७ पहाड़ नहीं 

८सोना और रूपा तणी आगर न पावे है ॥ 
९ कोई पण मनुष्य को वास तिहाँ होत नाहि, 

१० चन्द्र और सूर्य के न मंडल दिखावे है। 
कहत है 'सूर्यमुनि जितवाणी--अनुसार, 

ज्ञानी खीचकर सार, ऐसो फरमावे है ॥२७।॥। 


ए (0 
अध्य प्छुल्ह गाल्क प्वराव्वस्तन् सौर प्लज्छआहइहे 
स्तस्तद्टछ्टि व्का प्रवस्ताणा 
जैसे चउद राजु को आकाआ-अदेश तैसे, 


अनन्त राजु के यो प्रदेश भेला करिये | 
आकाश-प्रदेश ताके समय-समय हरे, 


अनन्त सपंणी-उत्सपंणी काल लहिये ।। 
ऐसे सब आकाञ-प्रदेश खाली होय याको, 
अधें-पुद्ग ल-परावतंन काल कहिये। 
इतने अनन्त +राजु-प्रदेश समान जीव, 
सूर्यमुनि! पडवाई समहप्टि गहिये ।।२८॥। 
( दोहा ) 
सत्य वचन प्रिय मृदु कहे, कठिन नहि कोय । 
कनक-दाच से भी अधिक, कींमत उसकी होय ।॥ 


श्री सूये उपदेश-शतक | [२१३ 


व्ह्स्स सवाछच्यय्य (कवित्त) 


१ उपसर्ग वीर लद्यो, धुर २ वाणी खाली गई, 
३ गर्भ हों, निज रूप ४ सूर्य-शशि आये हैं । 
५ चमरेन्द्र गये चढ पहले स्वलॉकि माँय, 
वीर समे अच्छेरा यो पच प्रकटाये है ।॥। 
६ युग वासुदेव मिले, ७ मल्लि त्रिय वेद पाये, 
८ युगल से कुलोत्पत्ति, ९ असाधु पुजाये हैं । 
१० एक समे शत अठ, सीभे ऊँचे तन वाले, 
दस यों अच्छेरा सूर्य! प्रभुने बताये है।॥२९॥ 


क्नव्याल्स्त स्पूच्नव्ठ च्ञतोव्द्त्ड स््््प्न्स 
१ गज आदि पंक्तिचढे, अब्धि पूर्व-पश्चिमात--- 
जेती २ दामणी समेटे, ३ रज्जु काट डारे है। 
४ ऊकेरे क्ृष्णादि सूत, ५ स्वर्ण आदि ढग चढ़े, 
६ तृण-पत्र आदि राशि बिखेरे उछारे है ॥ 
७ शर स्तभादि उखाड़े, ८ क्षीरादि के कु भ तोके, 
९ पद्म सर मे प्रवेशे, लहे १० अव्धि-पारे है । 
११ रत्नमय भवन मे प्रवेशे, १२ विमान चढ़े, 
स्वप्न देख जाये सूर्य” भव नहीं धारे है।॥। 
(दोहा) . 
लोह आदि के ढ़य चढ़े, दे सद्यादि घट फोड़ ॥ 
स्वप्त लखे, दूजे भवे, भव-भसना दे छोड़ ॥३०॥ 


स्‍्तत्नुख्य्य व्की व्यय (छप्पय) 
प्रथम दगा है बार, रमत क्ीडा है दूजी । 
लृतिय मंद विषयाध, रहे चौथे वल जझ्ूझी | 
पूंचम प्रन्नावंत, छठे इन्द्रिय-बलहीना । 
रोग सातवे होय, आठवे अप्रिय दीना ॥। 


२१४ ] [ श्री सूर्य साहित्य भा १ 


नवगे मुख मूंघे रहे दसवे सोवत पर वश्ञा। 
'सूये” कहे यो पुरुष की, प्रभु कही है दस दशा ॥।३१॥ 
(मूघे-गूगे) 
स्वकारछ क्वार व्यल्वस्प्तल्ति (कवित्त) 
तीन क्रोड उपर एक्यासी लाख बारा सेस, 
एक सो सीतर मण याको भार कहिये | 
पुष्प चार, फल आठ, वेली षट्‌ अठार यो, 
कंटक-सुगंध छे-छे, गंध बिन लहिये ॥। 
चार क्टु, दोयतिक्त, तीन मिष्ठ तीन मधु, 
एक क्षार, एक विष, कपाय दो गहिये । 
अविप दो भार यों अठार भार वनस्पति, 
सर्वेजाति-पत्र-भार 'सूर्यय यो समझिये॥३२।॥ 


शत 
साझु-घम 


व्व्स्त व्छारणा स्ते व्दीक्षा 


होय १ स्वछद रु २द्वंष वे 
३ अति देन्य वश्षे, निशि ४ स्वप्न निहारे । 
५ बेन सुनी अरु ६ जाति संभार के 
होय ७ महागद देह--विकारे ॥ 
पाय ९ अनादर, वोध दिये ९ सुर, 
१० अंगज प्रेम वे सु विचारे। 
सूर्य” कह्यो जिन-आगम मे, 
दस कारण से नर संयम घारे ॥३३॥ 
५ उपदेश सुनकर, ६ पूर्वभव का स्मरण करके (जाति स्मरण से) 


श्री सूर्य उपदेश-शतक | [२१५ 


ज्वात्तोच्यला स्पुल्लल्ने व्यात्के सपें व्वस्त राणा 
१ शुद्ध हो आचार-वत, रु २ प्रायश्चित्त-जानकार, 

३ पच-व्यवहार-ज्ञाता, ४ लज्जा के निवारी है। 
५ शुद्धि-करन-समर्थ, ६ आलोचक-शक्ति-जान, 

७ अन्य को न कह्ठे दोष, गोतारथ भारी है |॥। 
दोषों के बतावे दोष, ऐसे हैं ८ अपाय-दर्शी: ' 

९ हृढधर्मी १० प्रियधर्मी, महा उपकारी है। 
सुने है जो आलोयणा, तामें पावे दस बोल, 

सूर्यी धन्‍्य-धन्य जिनधर्म बलिहारी है।॥।३४॥ 


आ्वाव्सोच्लस्ता वक्करल्ते व्यात्े व्छ व्डस्त य्पा 


२ शुद्ध जाति से सम्पन्न, २ कुलवंत-३ ज्ञानवंत, 

४ विनय से हो सम्पन्न, हृढ ५ श्रद्धा-धारी हैं । 
शुद्ध हो आचार-रुचि ६ चारित्र से हो सम्पन्न, 

सहिश्णुता के धारक, ७ क्षमा के आगारी है ॥ 
८ इन्द्रिय-दमनहार, करे ९ माया-परिहार, 

१० आलोय के पश्चाताप, जरा न विचारी हैं । 
दस गुणधारी जेह, मुनि अति श्रेष्ठ होय, 

आलोयणा लेबे तेह, सूर्य यों उचारी है ॥१५॥ 


प्ञाव्कोच्जस्ता व्के व्हस्स व्होष्प 

१ घृूजत आलोवे दोष, २ दण्ड-अनुमान करे, 

३ कहे देखे-देखे दोष अनदेखे ठाले है । 
४ छोटे-छोटे दोष कहे, बड़े का न देवे भेद, 

५ या कहे बादर दोष, सूक्ष्म न निहाले है ॥ 
६ मंद-मंद स्वर, ७ जोर-जोर्से या बोले दोप 

८ अनेक जनो के पास दोप यो सभाले है। 
९ अग्रीतार्थ- १० दोपसेवी पास आलोचना करे 

सूर्य! कहे दस बोल अविनीत झाले है ॥३६॥ 


२१६ | [ श्री सुर्य साहित्य भा. १ 


व्वारलछ स्वंब्नोणग 
१ बस्त्र-पात्र लेत-देत, २ पढन-पढावन हेत, 
३ अन्न-पान ४ वंदना रु, ५ आज्ञा-व्यवहारी है। 
६ कारये सहु करे और, आये को सन्‍्मान देत, 
८ परस्पर आवश्यक, ९ वैयावृत्य भारी है ॥ 
१० रहे एक ही स्थान, ११ आसान-आमंत्रण देत, 
१२ ज्ञान-गोष्ठी करे सदा, शान्ति मनधारी है । 
मुनियों में परस्पर, सूर्यमुनि! कहे ऐसे 
। संभोग ये दुवादस सूत्र मैं उचारी है॥३२७॥ 
णोच्छत्पी व्कछ व्याछर व्छुल्क 
१ उग्रकुस परधान, २ भोगकुल पुरोहित, 
३ राजन्य राजादि और ४ क्षत्रिय कहाइये । 
५ इध्वाकु है आदि कुल, ६ हरिवश क्ृष्णकुल, 
७ एसिय गोपाल वेश्य ८ वणिकादि पाइये ।) 
९ गंडाग उद्घोषक, १० कोट्टाग सुथार कुल, 
११ ग्रामरक्ष १२ वोक्क्सालि माली आदि गाइये ) 
वारा कुल और ऐसे अदुगु छनिक कुछ, 
गोचरी समण, करे 'सूर्यओ मन लाइये ।।३८॥। 


ज्नाक स्ववगुपाध्याचरी प्श्व्क््क व्विच्छारी स्लाध्यु 
आठ अवगुण घारी, एकल बिहारी होय 
प्रथम सो क्रोधवत, मान-मद छायो है । 
चौथे रस-इन्द्रिय के लोलपी विवश महा, 
कपटी-धूरत-छली मन लोभ भायो है ।। 
ज्ञान को गरव छट्ट , होय जाके रोम-रोम 
वुद्धि-मति-हीन विपरीत मत थधार्यों है । 
घरे आतं-रौद्रध्यान, आठवे कठोर उर 
सूर्य एते अकेले मे, औगुन दिखायो है ।॥३९।। 


श्री सूये उपदेश-शतक ] [२१७ 


ज्नाऊ चुुणाध्यारी एव्कत्क व्विछारी स्वाध्यु 
आठ गुणधारी मुनि, एकल-विहारी बने, 
हढ समकित वत, सत्य सो उचारे है। 
बहुश्नुत होय दक्ष, औसर चतुर जान 
किचित्‌ न लोभ करे, सदाचार पारे है।। 
करे नही कभी वलेश, समवृत्ति धारक हो 
घेयंवंत होय, बल-वीयंवत भारे है। 
भाठ गुण 'सूर्यमुनि” तीजा अंग साही कथे, 
ऐते गुणवारी सो तो धन्य अणगारे है ।४०॥। 


शावक धरम 


प्लऊ्ल्याज्नियास्त (धर्म सभा के नियस, (सबेया) ) 
जगनाथ को वन्दन जाय तबे, नृप पच अभीगम पारत है। 
१ असि २ चामर ३ छत्र ४ सुवाहन, त्यागत सीस ५ मुकुट निवारत है |। 
१ मुख-यत्त करे इक वस्त्र हि से, २ तज सावज ३ निवंद धारत है । 
४ लख वदत, ५ठोड रखे मन, 'सूर्य' यो श्रावक पच विचारत है ।४१। 


(११) श्लाव्यव्छ व्हस्त व्यास्तों व्छी ल्थिसता व्कचे (छप्पय) 
१ मुनि-दर्शन, २ धर्मकथा न सुने, ३ मुनि आय अशुद्ध हो भोज घरे । 
४ मुनि देख उठे नहि, ५ भक्ति बने नहिं, ६ सघ की सेव ७ न नेम घरे। 
८ मुति छोड़ चले, ५त बने वर्मे-चिन्तन, १०निन्‍्दन से नहि दोस हरे । 
'मुनिसूर्य/ कहै सुध क्षावक यो, दस ठौर मिरन्तर सोच करे || ४२॥। 


ध्नाव्विव्छाध्य्त के हतव्नव्क्रीस्स च॒ुणा 
ह क्षद्र नहि २ रूप श्रेष्ठ, ऐसोम महा ४ सत्यवादी, 
._ ५ पाप से डरत नित, ६ गुण की है ग्राहिका । 
७ सरल है ८ सुचि काय, ९ स्नेह-युक्त १० लज्जावत, 
११ समभावी १२शुभ हृष्टि, १३धर्म को है नायिका || 


२१८ | [ श्री सूर्य साहित्य भा. १ 


१४ धर्मकथे १५ दीर्घ हप्टि, १६ सूत्र अर्थ-भेद लहे, 
१७ परहित करे नित, १८ प्रकट प्रभाविका। 
१९ विनेवती २० ग्रुण-नाता, ११ लव्ध लूखी सूर्य! कहे, 
एकवीस गरुण-धारी साची होते श्राविका )।४३॥। 


श्त्राव्यव्क व व्हस्व चूयुणा 

१ नवतत्व-ज्ञाता होय, २ डिगे ना डिगाये सुर, 

३ शक्रा जिनवाणी में न, डसाय्य सुर धारे ता । 
५ ससार के काज से मन अनरथ जाने, 

६ हाड-सिजी में रमे जिनधर्म विसारे ना ॥! 
७ मास में पौपध पट ८स्फटिक-विशुद्ध-उर, 

९ करे परतीत सर्व असत्य उचारे ना। 
१० मुनि को अगन-पान एपणिक शुद्ध देत 

कहै सूर्य दस गृण श्रावक्र ठ्सारे ना ॥४४॥ 


सामान्य नीते 


स्तम्तस्य स्तस्त च्यूव्फो 


अवसर पे विशल्या, रूखन से स्पश क्रियो, 

रावण मरण पायो, समे वलवान है । 
कंस-वध कियो कृष्ण, हनुमान जस पायो, 

सुग्रीव को काम सार्थो, राम गुणवान है ।। 
जीवत न पावे नीर, मुआ वाद देय खीर, 

ओसर पे उपकार करे सो महान है। 
समे चूके सब चूके, लाभ होय समे पाय, 

सूर्य कहे सब ही मे, समय प्रधान है [॥४५॥। 


श्री सूर्य उपदेश-गतक ] [25 


चुद्धिह स्वल्ठिल छो सवाप्यक्ति स्में 
वित्त कारण कलेश,हुवे छिन में, 
अति द्वंप जग्रे पुनि दंपति मे । 
दु ख-दोहय पावत जाय जहाँ, 
भय-तस्कर पावत संपति में ।। 
जब हो विपदा तब प्राय सभी 
सुधि भूलत भर्म हुवे मति से । 
मुनि सूर्य” कहे नहिं सूझ परे 
सव बुद्धि मलीन हो आपत्ति मे ॥॥४६॥। 


स्तप्छ्द 
जंबुक कोटि मिठ्े कह होवत, 
सो न मतंग हने मतवारो। 
गर्देभ-सेस्य मिले सर कायर, 
देख भगे रन में हथियारों |॥ 
तारे असख्य मिले “मुनिसूर्य यो 
चद विना न हरे अँधियारो । 
ऐसे हि पुत्र सपृत विना, 
कवहू न करे कुल मे उजियारो ॥॥४७।। 


पफ्लिल्ता से व्विचछ्चिष्त्ल प्सुख्च 


अजु न ने करण को, मारा था तो अभिमस्यु, 
जेद चकव्यूह घुसे नही जरा डरेथे। 
भूप दशरथ थे ही ग्रुणवान किन्तु तासे-- 
पुत्र रामचन्द्र गुणो मे आगे ही बढ़े थे ।) 
दुष्यन्त सुरेन्द्र को भी देता था मदद, तासे--- 
वीर वाल भरत ने सिंह-दन्त गिन्ते थे 
सात-पिता के गरुणो का, सन्‍्तान विकास करे ; 
सूर्य” पुत्र पिता से यो ब्र-वीर बने थे ।।४८।| 


२२० ] [ श्री सूर्य साहित्य भा. १ 


व्थाज्त ल्विक्ला कवर 
जिनके न हिये कछु लाज जरा, 
हित भान नही, निज को पर हो । 
नहिं. मानत बेन कभी गुरु का, 
अपपान रू मान वरावर हो ॥। 
नहि भक्ति हु भाव दया दिल मे, 
जस, सूर्य” कहे नहि संग चहो । 
रहि लाज विना नर के मुख पे, 
तुछ मूछ हु पूछ समान कहो ॥[४९॥ 
फ्लाक्यी ब्कोी सलछिस्ता 
पानी बिना मुगताफल कब र, 
यो हि तुखार यथा खर है। 
घविन साधन साधु, श्रद्धा विन थाद्ध, 
त्रिया विन गील हु कुकरि है ।। 
हाथि को मेप समान छूखो 
विन इज्जत सेठ हु किकर है। 
सूर्य कहे सत या विधि से, 
विन पानी हु को विरथा नर है ॥॥५०॥ 


छ्छ्त्व्कीस्त ज्जस्तों व्छा ल्िह्व्यास्त न्‍वछी व्यथरस्ता 
१ बालक श्वानर ३ मत्तकरी ४ जरू 
५ निदक ६ क्रोधित ७ टठ्रोहि ८ वली जे । 
९ स्वात १० नखी ११ विपयी १२तिय १३ धूरत 
१४ सोकण १५८ भूष १६श गो नि धीजे ।। 
१७ शस्त्र १८ नदी १८ सिंह २० काग रू २१आग 
से इकवीस हि बोल थुणीजे। 
मूर्यी कहे नर सुझ ! सुनो, कब 
भूल्य नहीं विश्वास ज कीजे ॥५१॥। 


श्री सूर्य उपदेश-शतक ] [२२१ 


प्रस्ली व्के स्वास्स व्कोत्ठ (सर्वेवा) 

१ कापट-दंभ तजो मुझसे, २ भर जीवन प्रीत अखंड निभाओ । 
३ गुप्त रखो मत वात, ४गुन्हे विन सीख न, ५गुप्त सुसीख सुनाओ ॥ 
* प्यार तजो पर की तिय से, ७ सुख मे दु ख में नित संग रहाओ | 
सुर्यं' कहे यह सात सुकौल प्रमान करो तब कंथ कहाओ ।॥॥५२॥ 


प्लस्ति व्के स्वास्त व्कौतल्क 
१ अल्प हि में गुजरान करो, रदु ख-दर्द मे भाग, ३ सुधर्म निभावो | 
४ भूषन शील श्ूगार सजो, ५ पर सम्पत्ति देखत धैर्य रखाओ ॥। 
दे कायम मेरी जवां पे रहो, ७ तन से मन से नित साय्य दिलाओ | 
सूर्य” कहे यह सात सुकौल प्रमान करो तब पत्नी कहाओ ॥५३।॥ 


स्पेस व्के सती 
तलवार की धार, अणी बरछी, 
अरु तीर के घाव लगे सुशरीरा । / 
'मुनिसूर्य” कहे नहिं सेज जिह्ाँ, 
भग जावत कायर, पावत पीरा ॥। 
घबरावत हो मुज्न हाँक सुनी, 
नित दास समान रहो मुझ तीरा ।* 
तव नार कहे--छुम कैसे लडो, 
मुझ नैन के तीर से होत अधीरा ॥५४॥। 
स्त्त्री (कवित्त) 
नैन ही मे लाज नही, यांते नैत काले करे, 
बैन ही मे भान नही ताते मुख ढाँकती । 
थिर नही हाथ-पग, याते बेडी-वेध डाले, 
नाक-कान छेंदे, बुरी आदत है भाखती |। 


२२२ | [श्री सूर्य साहित्य भा. १ 


वात न समाय ताते पेट दिन-रात ढाँके 
कसे मजबूत छाती वॉधकर राखती । 
कहे सूर्य/ दण्ड देय तो न काबू रहे नार 
जो न दण्ड देय ताको कहाँ जाय भागती ॥॥५५॥। 


ज्वव्यत्खछा (सर्वेया) 
लघु मूपक देख भगे डर पाय, 
व मत्त गयद हने चपला । 
जल औषध अथाह तरे, वन भीम फिरे 
मृगइन्द्र हने सवला॥।। 
तपसी-मुनि-वी र-हिये हग-वाण, 
लगाय करे वश्ञ धूते-कला । 
मुनिसूर्यी कहे कवि भूल गयग्ये 
किन कारण नार कहे अवला ।।॥५६।। 


शणिव्क्रा ्वव्य व्कारणा स्ते राक्ष्कस्ती (सबैया) 


श्सव वाल कुमार रहे जग के, २ मर जाय सर्वे सथवा वर नारी । 
उपदेशक साथु मरे जग से, ४ जर जाय सुज्ञान की पुस्तक सारी ।। 

० युव के गुम्-मात-पिता मर जाय, वने सव ही निज-छद-विहारी । 

६ अति वश वढे हमरा यदि ये लूग जाय स्व॒ हाथ सबवे सुकुमारी ५७। 


७ धनवान बने गठ हीनमती, तिन मित्र मिलो मति मद अयानो । 
८ नर ज्ञान-विह्वीन बने सव ही, तिन अक्षर काले हो कीट समानी ।। 
श्गणिका न चहे तिय णीलूवती, 'मुनिसूर्य कहै वह पापिती मानो-- 
मन भाव घरे नित दुप्टण नी विधि, पातर प्रत्यक्ष राक्षती जानो ।५८ 


विधा 


सेरछ छिद्र से च्टेल ऋत्तस्े ह्ड 
१ घूकत २ रोवत ३ काम वसे अर 
लेय ४ उबासी पट़े ५ गण खाई । 


श्री सूये उपदेश-शतक ] [२२३ 


६ भीति धरे, बिन ७ वस्त्र वने व 

खुले सिर ८ केस ९ नदी मघ जाई ॥। 
१० देह अशुचि हँसे ११ विन भान 

१२ खुला रख मस्तक १३ लौट लगाई । 
तेरह छिद्र लखे जब देव, 

छले तव आकर ससूर्या जताई ।॥॥५९।॥। 


बान्न व्के वकारकछ व्होष्ण 
१ सोवत २ रोवत ३ स्नान रु ४ मर्देन, 
५ ले नख ६ चालत ७ हाँस किये। 
८ बैन सुने, ९ प्रतिबेत कहे, पुनि 
१० ऊठत ११ बेठत १२ खाय १३ पिये।॥ 
भोजन १४ मिष्ट १५ कषाय १६ कटू अति 
१७ खार १८ खटास कु नाहि छिये-। 
सूर्य यही तिय-गर्भ के दूषन 
टाल अठारह धार हिये ॥॥६०॥। 
[ अति सोना, अति रोना आदि गर्भ के दूषण है। ] 


१ रात-दिन सोवन से, ऊंघण बालक होय, 
२ रोवे तासे अध, ३ अति स्नाने अनाचारी है। 
४ अजन से चल्लु-चीप, ५ तैल लगे कुष्ट रोग, 
६ नख लिया भू डा होत, चपल हो ७ चारी है || 
८ भति हँसने से होठ-जीभ-दाँत कृष्ण होत, 
बैन अति ९ सुने-१० बोले से होय वाचाली है । 
११ उठ-बेठ १२ करे तासे, चलना असुभ होय, 
१३ वाल हो चिन्तावंत्त करे अति आहारी है ॥॥६१।॥। 


ल्‍प 

ल्‍प 

ण्<्‌ 
प्ज्ज्ने 


[ श्री सूर्य साहित्य भा. १ 


१४ अम्ल अहार किये रत्तपित्त, 

१५ कटूक किये बुक्र नष्ट दुखारी । 
१६ मिष्ट करे तब मेद वधे तन, 

१७ खारें सेभोगत देह-विकारी ॥। 
१८ भोज्य कपायल से न बधे वल, 

गर्भ के दोप अठारह टारी। 
गर्भ-दया कर स्त्री सुख पावत, 

सूर्य” कहे यह बात विचारी ॥६२॥। 


स्‍्व्य व्छा्णा स्ते रोध्गोल्प्सच्ति (स्ेया) 
१अति आसन और करे २अति भीजन, ३नीद लिये निशि में-दिन में । 
४अति जागत और ५ विशेष चले, ६अति भोग हु आश रहे मन में ॥। 


७ नित भोजन सो प्रतिकूल करे, ८ मरू ९मृत्र की वाध-निरोधन मे । 
हु तीमरे अग में सूर्य! कहे, नव कारण रोग बढ़े तन में ॥॥६३॥। 


स्तोत्ठह्ठ ब्वक्हारोगा (हरिगीतिका) 
है १ ब्वास रखासी ३ ज्वर ४ हरस ५ कुखणूल ६ मस्तक गद महा। 
७खुजली८जलोदर ९कोढ१०चख १ १श्रुत-वेदना १२क्षय पुनि १३4ह। 
५४ अरूची १५ भगदर वा १६ अजीरण रोग आदिक है घने । 
ये रोग पोड्श देह में उत्पन्न-व्यय छिन मे बने ॥६४।॥ 


च्छुत्छ रोषा 
है रोम साहा तीन कोटी, देद में पसरे भरे। 
है रोम एकेके रमे तन, रोग पृणा दो धरे |। 
सत्र पच् कोठो रोग का आगा र अस्थिर जान लो । 
अति बाह्म मजुल दीखती दुर्गन्ध अन्दर मान को [६५०॥। 


श्री सूये उपदेश-शतकः ] [२२५ 


स्च्नास्कू+ल्लिप्नेध्य (सवेया) 
मखियाँ भिन-भिन्न करे मुख पे, पुति आलूस मे निशि-वासर ऊंषे । 
निज वस्त्र-मकान खराब करे, अरु छीक हि छीक रहे, मुख मृ घे ।। 
सब देख अरुचि' करे नर अन्य, तमाख लखो पर पे वह टू घे । 
'मुनिसूर्य' कहे इनसे कहा आनन्द नित्य सडासड नाशिंका सू थे ।६५। 


द्रल्व्य स्तें स्वात्त स्ीर 
१ भूमि धर्यो घन भूमि रहे, पुति २ आग हि छार करे छिन मे । 
३ नीर बहावत, ४ देव गहे, अरु ५ चोर हरे निशिमे+दिन मे ।॥ 
६ भाग वृटुम्व धरे धनमे-नित ७ राज हू चाह धरे मन में । 
'मुनिसूर्य' क्हे जग या विधि से'रहे सात हु सीर सब धन में:॥॥६६॥ 


व्क्ष्प्जस्टी-व्कध्लण 
मुख पकज के सम भासत हैं, बहु प्रेम से; वाथ भरें लूपटी । 
वहे सीतल चन्दन ज्यों मृदु बेन; रखे छल अन्तर में क्पटी'।। 
मन भाव हलाहल कातरशसे, रहे बाज'ज तीतर पे झपटी । 
निशि-वासर 'सूर्य' रहे पर-वज्चक, ते नर को कहियें कपटी ॥॥६७।॥। 


ब्विल्हिच्ली व्यस्सस्तुप्ण (कवित्त) 
पगडी के बदले मे, दूमदार टोपी लही, 
अगरखा छोड कोट चिरफटा धारतिै*। 
धोती स्थान पतलून, बूट लिये जूती छोड, 
पडित को मिस्टर-ही कहके पुकारते ।। 
रथ जगे टमटम, वेद्य को कहे डाक्टर, 
ओऔषधी को मेडीशन- कहके उचारते । 
जहाँ देखो तहाँ सब 'सर्य' हो विदेशी बने; 
याते' निजी हाथ'्ही से, गयो अधिकार ते ।॥६८।। 


२२६ ) 
९ <()€ 2 
द्रम-करात 
स्वचक्तव्य कटी दुुर्लीभ्तसता (सवेया ) 
मुसूभ गेग-संगोग मिने अति, भार्मिनीं 
अधिकार मिले स्वर्क गे 


बी 


संख्य-उदार/-समीत 
पुरंदर से पद मा 

श्रति-वेद-ऊ बखान करे, 
मधवादिक इच्छत मनु-छव की । 


धन कोटि-ओँं 


'मुनिसूर्ग यो सत्य जताय कहें-7 
सिलनो दुलेभ भरते मानव को ॥॥५ ७३ 
ब्वाईस्त लो प्नुप्य्य चल क्निल्वव्टी लें 
शुभ ठाम-सुगॉब-्युजात-पुतात 
॒-सुख्रात-बेडे कुल आवे। 
वर देश-सभेष-सुझत्र- सिवा 
सुधरमें-गुद हमे पात्र मिलावे 
शुभ ब्रैन-सुमान-अदान- 
सुवुद्धिसुरूप-तिया ठावे । 
'मुनिसूर्य किये विन ऐुठ्स, कद्ा 
नर वाबीस बोल सुजोग हिं पावे ।॥७०)) 


सच्खण आकच्त 
हलदी जरदी व -तरंग ४ 
चिद्य त-वैज। कचो मटको । 


चछ कुंजर कान टें बादल छ्टि वे 
बिचित रेट हूँ की खटकी ।॥ 


श्री सूर्य उपदेश-शतक | [२२७ 


थित औस की बूद, व इन्द्रधनू छमग्ब 
पंडर पहलव ज्यों वट को | 
नर ! यो लख 'सूर्य” न गये करो, 
दित चार हि जोवन को लूटकी ।॥७ १॥॥ 


इज्ञास्ती व्का छ्लाल (कवित्त) 
ज्ञानी को अक्षर एक, अनन्त पर्याय तामे, 
एक पर्याय के गमा अनन्त हि कीजिये। 
एक गमा के भाग असंख्य होय, तमे एक-- 
भाग के अनन्त खण्ड, खण्ड एक लीजिये ॥॥ 
खण्ड के असख्य भाग, ताके एक भाग माही 
चार ज्ञान, पूर्व सब, समाये पतीजिये। 
सूर्य मुनि! देख अब, कितनो है ज्ञान तैरो, 
कहाँ सिन्धु, कहाँ त्रिदु ? मानन धरीजिये ।॥७२॥। 


व्हेलले सत्रो क्‍्ताल्ते (इन्द्रिय-प्रत्यक्ष की सीमा) 
गाँवड़े को सुरलोक, झू पडी विमान माने, 
घेस को अमृत जाने, ऊँधो मन आने है । 
धतूर को कल्पवृक्ष, खर माने गजराज, 
नाली-जल गगजल, बक हंस माने है ।॥। 
निज भेप इन्द्र सम, चरवोटी दाख जाने, 
चणा को चिरौजी, कुृप-मण्डूफ समाने है । 
कहे 'सूर्यमुति' मूर्खे छोटे गाँव-वास वालो, 
जेतो देख्यो तेतो माने, तेतो ही बखाने है ॥७३॥। 
च््च्का च्के च्नोच्डह्ड रपुणा 
१ सोला वोल जान होय, २ आगम-विस्तार-वत्त, 
३ बानी में मिठास, वोले ४ समय विचारी है। 
५ सत्यवंत्त ६ श्रोताओं के सभ्य हरन हारे, 
७ जास्त्रवेत्ता ८ अर्थ जाने सवारी-विस्तारी है ॥। 


ँ 


>प्ै 
पी 
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९ तीखे अपशब्द तजे, १०-वाणी से रीझ्षावे-सभा, 
११ श्रोता रस-स्वाद पावे, १९ सतोपादि धारी है। 
१३ प्रउत-अर्थवन्त पुनि, १४ निर-अभिमानी -रहे, 
सूर्यमुनि! चतुर्देश वक्ता-्गुण भारी है ॥७४।॥ 
#नोज्ता व्के न्य्योव्यक्त र्ुणा 
१ भक्ति बन्‍्त २ प्रियभापी, ३ अमानी सु-सूच्रुचि, 
४*मुने-एक चित्त, ५ शक्ति धारणादि भारी है। 
६ समय पे प्रश्न 3रे, ७ समझे विस्तार अर्थ, 
८ निरालस्य धर्मकार्य, निद्रा ९ परिहारी है ।। 
१० तात्तविक हो वुद्धितत, ११ धर्म-पर -रुचि होय, 
१२ अनुकम्पा-प्रेम-दया, १३ दान के दातारी है । 
१४ विकथा-विवाद-निदा-कद्याग्रह त्याग देत 
चतुर्देश सूर्यमुनि' श्रोता-गुणघारी है ।॥७५॥। 
प्लच्छु ज़ञाल्तो ( स्वेया ) 
शुभ धर्म न नेम क्रिया न दया, 
ब्रत-सयम-दान न जीर न ध्यानो । 
गुण-ज्ञान-मया न क्षमा-समता, 


उपकार के भाव जरा-न पिछानो ।। 
न हिताहित-भान जरा निज को 


शठ मानत कंचन-काच समानतों। 
जस 'सूर्यय कहे नर दीखत है 
पर सिंग न पूछ न को पशु जानो ।॥७६।॥। 
बराज्ज स्तर ह्होस्त व्विरास्ते 
मात ब तात-घुना-भगनी-सुत 
नार-कुटुम्बन्सुमित्र बखाने। 
हाव-सुभाव करे विधि से, मृद्र 
बेन कहे अपनो कर जाने ॥। 
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पूछ जहाँ तक है उत्तकी त्तव 
तें सु-कमाय लच्छी घर आने । 
स्वारथ स्नेह यो 'सूर्य!ं दिखावतत 
“गर्ज सरे सब -होत बिराने ।॥७७॥। 


स्व्वाध्य 
गणिका धन को, चर भूपति को 
तिय कथ मनावत्त प्रेम जनावे । 
नर कामि हु नार, पिता 'सुत को, 
जख-भे रव-भूत-कुदेव मनावे ।। 
अति भूख हु प्यास सहे दु ख पुरण 
स्वार्थेभ्वशे सव प्रेम दिखावे । 
'मुनिसूर्य/ कहे विरछा जन कौ, 
चिन स्वारथ केवल घर्म दिपावे ॥७५॥। 
'दोहा ऋत्लुष्णच्छ 
चातक पिये न पृथ्चि-जल, 'कपोत पत्थर खाय । 
क्या उनको ज्ञानी कभी, ब्रतधारी बतलाय ॥॥१॥। 
मच्छा-कच्छ-दादुर सदा, रहें गंग-जल माय । 
क्या उनको ज्ञानी कभी, योगी कह वतलाय ।॥॥२।। 
तृण-जल-पल्‍लव खाय के, रहें सदा वन माय । 
जबुक-अहि-मृग-मृषिका, क्‍या तापस कहलाय ।॥।३।। 
याचक-सुत अरु पुत्रिका, गणिका-तृप- महिमान । 
चोर-ढोर इनको नही, पर की पीड-पिछान ।।४।।७९ से ८२ 


च्युछ्ध भ्याव्य व्कोलव प्मास्ता छठे 7 (सवेया) 
तरु-मूल गये घुस के महि मे, 

निकले न उखाडत-यत्न किया । 
जिनके रहें वाहिर मूल उसे, 

सुख से नव-स्थानक रोप दिया || 
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प्लर-झुत्ती (स्वेया) 
जितने पर-क्रामिनी-पाँव भरे, 
तितने हु बने वह ब्रह्म हत्यारों । 
प्रतक्ष पुरान जताय कहे, 
समभे नहि दुष्ट महामद वारो ॥॥ 
चिपकावत अग सतप्त करी 
पुतली जव'नर्क मे हो दुखियारो । 
अति दुर्गति-करण 'सूर्य' कहे, 
इन कारण कामिनी सग निवारों ९०।॥। 
ब्छास्न-अत्तुप्ललसि (कब्रित्त) 
सौधमेंन्द्र काम सुख- भोगे दो सागर तक, 
देवी केती चवे ताक़ी गिनती विचारिये। 
देवी दो कोडाक्ोोेडि, पिच्यासो छाख एक्रोत्तर-- 
हजपर चार-सो अद्वावीस क्रोड धारिये ।। 
सत्तावन लाख पुति चत्रदे: हजार दो से-- 
छियासी, उपर पाव पल्य सु उचारिये । 
आठ अग्न देवी, एक- सोले सेस; रूप करे, 
तो भी सूर्य तृप्ति नही। भोग को निवारिये ।९१। 
अहछाव्स्‍ल च्यकयनसोतीं (व्कास्वस्नोग) व्का दुहुःख्ल (कवित्त ) 
ब्रह्मदत्त चक्रपति, सातः सौ वरपःत्तक, 
काम-भोग् भोगा तासे; नरक मे-गयो है । 
एक क्रोड तरपन लाख वहोतर सेस, 
वर्ष सातः सो की घड़ी, एतो मानस्लयो है ।। 
दो से चवदा करोड, सनसठ लाख, साठ+-- 
सेस-तीन सो-बत्रिताली पल्यन्मान भयो है। 
एक-एक घडी पर एता- पलल्‍य दुख लक्यो, 
सूर्यमुर्नि' सुज सुन पापन्‍्पक हर्यों है ।॥९२॥ 


श्रो सूर्य उपदेश-शतक ] (२३३ 


सी वस्या शिक्ललती ट (सर्वेया) 


नुप बत्तिस सेस सुसेव करे! 
पट खण्ड मे आण अखण्ड धरी । 

निधि नौ अरु रत्न महा चबदे 

सुर सेंस तिके निंत पाँव परी॥ 
लख एक सुवाणु हजार त्रिया, 

लख लाजत है सुर की अमरी। 
'मुनिसूर्य' इसी रिघ छोड चले, 

अब क्या गिनती कहिये तुमरी ॥॥९३॥ 


ल्विछ्षि-स्वोज्जल्ल क्पें प्वाप्त (कवित्त) 


छत्यू भव जीव-वध करे एतो पाप एक 
सरोवर शोषण मे लगे नर-नार को। 

एक सो ने, आठ भव तक सरोवर शोषे, 

एतो पाप लगे एक दव के” विचार को १। 
शत-भव-दव-पाप एक क्ुब्यापार किये, 

शत चुम्मालीस भव करे कुव्यापार को । 
एतो एक कुकर्म से, शत चुम्मालीस भव-- 

एतो पाप छंगे एक आलरू देनेवार को ॥९४॥ 


एक सो एकावन भव तक जो आल देय 
एतो पाप लगे एक सेवे पर-नार को। 
पर नारी सेवे नर निण्याणवे भव तक 
एता पाप होय खाये निश्चि मे आहार को ॥। 
ग्रन्थ “र॒त्त संचय' मे प्रमाण वहाँ से लियो 
याक्रो तत्व बहुश्रुत- केवली-आधार को | 
कहे 'सूर्यमुनि' महादोष, निशि भोजन मे 
सुज्ञ त्याग कर अल्प कंरत-ससार को ॥९५॥ ' 
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जिनके घट छाय भिथ्यात रहो, 
समझे कवहू न कठोर हिया । 
'मुनिसूर्यय युकोमल भाव जिके, 
समभे झट सम्यक भाव लिय्रा ॥॥८३॥। 
प्नरत्कोव्क स्का स्मुध्याच्‌ 
परिपूर्ण महा दुख से रूछमी, 
बदि प्रप्प्त भई तो कहा फल पाग्रे | 
कर युद्ध अनेक हने नर को, 
अरि के सिर पे यदि पाव छगाये || 
निज मित्र कुटुम्ब सर्ब जनको, 
यदि आदर दे धन खूब लुटाये। 
'मुनिसूर्यी कहे परछोक-सुधार किये 
नहि तो सब यों हि गमाये ॥८४ा॥ 


स्व्वण आ्भौचः स्वस्थ्य (हरिगीतिका) 
है सत्य-गोधक | सत्य का मुख, कनक ढक्कन से ढेंका । 
यदि प्राप्त करना है उसे तो, फेक दो ढकक्‍कन ढेका ।। 
जो कनक-ढक्करन चाहिये तो, सत्य का हो त्यागना | 
दो वात बनती साथ में क्‍या, त्यागना ओऔ मॉगना ॥॥2५॥) 
क्वास्य ख्िलता लछि आ्वल्कि (सर्वेथा) 
कब ऊपर पे कज, लीपण छार पे, 
वाँस कभी नहि पुत्र जने है । 
रण में जिम कायर, ज्ञान विना गुरु, 
कापटथ जा नहि प्रेम छने है ।। 
विन नेम हु लेम, मबा विन मात, 
न सूर्य बिना तम-तोम हने है । 
विन स्वार॒थ क्राज छखो “मुनिसूर्य 
यो भाव विना नहि भक्ति बने है ॥८६॥ 
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सेच्टी कया गिक्ष्लस्ती 2 (सवेया) 


नूप बत्तिस सेंस सुसेव करे ! 
घट खण्ड मे आण अखण्ड धरी । 
निधि नौ अरु रत्न महा चवदे, 
सुर सेस तिके नित पाँव परी॥। 
लख एक सुवाणु हजार त्रिया, 
लख लाजत है सुर की अमरी। 
मुनिसूर्य” इसी रिध छोड़ चले 
अब क्या गिनती कहिये तुमरी ॥॥९३॥ 


ल्विछि-ब्नोज्जल क्खें प्लाप्व (कवित्त) 


छत्यू भव जीव-वंध करे एतो पाप एक 
सरोवर शोषण मे छगे नरजजार को। - 

एक सो ने आठ भव तक सरोवर शोषे, 

एतो पाप लगे एक दव के विचार को+3॥ 
शत-मव-दव-पाप एक कुव्यापार किये,, 

शत चुम्मालीस भव करे कुव्यापार को । 
एतो एक कुकर्म से, शत चुम्मालीस ,भव--- 

एतो पाप लगे एक आल देनेवार को ॥९४॥ 


् 


एक सो एकावन भव तक जो आल देय 
एतो पाप छगे एक सेवे पर-नार को । 
पर नारी सेवे नर निण्याणवे भव तक 
एता पाए होय खाये निशि मे आहार को ॥ 
ग्रन्थ 'र॒त्न सचय' में प्रमाण वहाँ से लियो 
यांक्रो तत्व बहुश्नुत- केवली-आधार को । 
वहे 'सूर्यमुनि' महादोष, निश्ि भोजन मे, 
सुज्ञ स्याग कर अल्प कंरत-संसार को ॥९५॥ ' 
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प्लनर-झस्मी (स्वेया) 
जितने पर-क्रामिनी-पाँव भरे, 
तितने हु बने वह ब्रह्म हत्यारों । 
परतक्ष पुरान जताय कहे, 
समझे नहिं दुष्ट महामद वारो ।। 
चिपकावत अग सतप्त करी 
पुतली जब नके में हो दुखियारो । 
अति दुर्गति-कारण 'सूर्य' कहे, 
इन कारण कामिनी सगः निवारों ।॥९०॥। 


व्कास्त्-आत्तप्टस्ति (कव्षित्त) 

सौधर्मन्द्र काम सुख- भोगे दो सागर तक; 

देवी केती चवे ताकी गिनती बिचारिये | 
देवी दो कोडाकोडि, पिच्यासो लाख एक्रोत्तर-- 

हजार चार-सो अट्टावीस क्रोड धारिये ।। 
सत्तावन लाख पुत्ति चचदे- हजार दो से-- 

छियासी, उपर पाव पल्य सु उचारिये । 
आठ अगर देवी, एक- सोले सेस रूप करे, 

तो भी 'सूर्य' तृष्ति नही, भोग को निवारिये ॥९१। 


बत्डाव्इ्ल चक्र (व्कास्वस्नोग) व्का दुइुःख्ल (कवित्त) 
ब्रह्मदत्त चक्रपति, सात" सौ वरपःतक, 
काम-भोग भोगा तासे; नरक-मे गयो है । 
एक क्रोड त्तपन लाख बहोतर सेस, 
वर्ष सातन्‍सो की घडी, एतो मानः लयो है ।। 
दो से चवदा करोड, सनसठ लाख, साठ+- 
सेस तीन सरो-त्रिताली पल्‍्य-मान भयो है। 
एक-एक घडी पर एता पत्यदु ख रुद्यो, 
'सूर्यमुनलि! सुज्ञ सुन पराप-पक्र हों है ॥॥९२॥ 
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स्नव्य व्के सथालत 

सामत के मौन माहि, सम्पन्न की दृष्टि माँहि, 

धनिक के भ्रुकुटी या मुख में विकार है । 
विजारी के चाल माहि, पडित के जीभ माँहि, 

रूपवान के दाँत रु केस में सुमार है |! 
वेद्य के है होठ पर, जोनी के है ग्रीवा पर, 

सुभटो के स्कथ, वशिक्रों के उर धार है। 
कारीगर हाथ मॉँहि, हाथी गडस्थल देखों, 

मद-स्थान एती ठौर 'सूर्य! यो विचार है ॥१००॥। 


दुुष््व्ट व्केठ ध्ुत्ठ-च्छुल्व्ह् (सर्वेया) 

वाहिर-भीतर दाव लखे अरू, 

हृष्टि हलछाहल नाग सचे हैं । . 
ऊपर रग्र-विरग भले पर 

अन्तर सो वक वृत्ति जँचे है ॥ 
बोलत वोल हितावह बाहिर 

मारन को दिन-रात पे हैं । 
सूर्य) कहे सत या विधि से नर- 

दुष्ट अनेक उपाय रखे है ॥१०१॥ 


प्रव्छ-पच्क प्नर ट्टू प्म 
मच्छर देख भखते झट दादुर, 
दादर को अहि भक्षण धायो | 
वबासव-मोर, मयूर-बिलाव 
विलाव लखी अति घ्वान घुरायो ॥ 
उवान पे वाघ रु वाघ पे केहरी 
: सिह पे व्याध ले वाण लगायो | 
सूर्य) यो बेर से जग मे, जिन-- 
बेर तज्यो वह वीर कहायो ॥॥१०२॥ 
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ध्वरब्छ सत्र ध्वस्त लेच्टसता 

१ शीत रु २ उष्ण ३ क्षुधा अति पावत, 

दाहत ४ प्यास शरीर मझारी। 
५ खाज खुजावत वेकन  होवत, 

हो ६ परतन्त्र रु ७ रोग अपारी ॥। 
हो ८ भय-पीडित नित्य, ९ जरा वश 

जर्जर, १० शोक भरा मन भारी । 
सूर्य कहै। दस वेदन नके मे, 

यों समझो | डरियो नर-तारी ! ॥९६। 


रप॒ुणी-द्ल्नेष्ण 

जीर्ण वस्त्र धरे तासे कहे नया वस्त्र काज 

क्रिया को कपट कहे, पर्र को ठगाने है'। 
अभिग्रह दंभ कहे, क्षमा करे पूजा हिंत, 

इन्द्री दमे ताको वह बक-स बखाने है ।। 
तप करे ताको कहे वाह्य आडम्बर काज, 

मौन धरे ताको कहे-वोलना न जाने है । 
गुणियों के गुण माही, भेषधारी दोष देवे, 

सूर्य. ऐसे निगुणी से, भोले भरमाने है ॥॥९७।। 


प्राप्त ऊक्‍क्छीं छ्छिप्तस्ता (सर्वेया) 

कोटि प्रपंच करो मन मे, नहि छप्त आग रखे कर में । 

होवत वाहिर आय-सर्ब, जिनकी जिह पोल घरी भर मे ।॥ 

देख अरे | सब ठौर हि 'सूर्य” रही मृत्तिका घर हो घर मे । 

जानत है अपनी-अपनी, सबके दुरगध भरी उर में ॥९८॥। 

जल मे थल में वन मे रन मे, घुसिये जहूँ जाय न सूर्य उगे है । 

घट़-फूटत पाप भरे छिन में, यदि जाय घुसों जहाँ आग घगे है ।। 

गत कोटि-प्रयत्न करे विधि से,फिर भी निज पाप-घटा उमगे है । 
मुनिसूर्य कहे जग-सत्य कहावत, पाप की आवब पताल पुगे है ।९९। 
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दया विन संत कहा, मुख विन दंत कहा, 
जप विन मंत्र कहा, सूर्य सत्य मानवो । 
दान विन दानी कहा, ज्ञान विन ज्ञानी कहा, 
धर्म विन ध्यानी कहा. ढोंग पहिचानवों ।१०६। 


व्य्स्स सतछ्ठाप्याप्ती 

१ विसवासघाती और, २ कृतघनी होत मूढ, 

३ कुडी साख भरे, ४ धर्म हिंसा मे मनावे है । 
५ बतावे नर औरन को राह खोटी दुष्टओ 

६ पर गरुण-लोपी होय, ७ भोगुणी सरावे है ॥। 
८ खुद ही दुष्क्ृंत करे, डाल देत औरन पे, 

९ गुरु-द्वीही होय, १० किया त्याग को भगावे है । 
सूर्यममुनि! कहे और पापी जग मध्य कहे 

दस कर्म करे वे महापापी कहाव है ॥॥१०७॥। 


ध्वस्त व्यास्तें ध्यव्टास्ते से घ्वव्टली छै ओर व्यस्डस्ने स्व 
( चौपाई ) 
१ क्‍लेश रू २ हास्य ३ सोच ४ आहारा, 
५ मैथुन ६ खाज ७ सोग ८ भय भारा । 


९, निद्रा १० त्रसना ये दस धारा, 
घटत-व्रधत ये चाह-विचारा ॥१०८॥ 


८2 - ८€ 
प्रच/ण 65 
क्ताल्‍्य स्वत ब्छरो क्तोस्त ! (कॉवित्त) 
शतपती करे मान, तासे बडो सेसपती, 
तासे रलूखपति पास बहुत हजार है। 
लखपति सेती ऊचो भयो कोटिपति जान, 


ताको मान-भंग करे, भूषति अपार है (| 
राजा से है शहंशाह, एक एक से यो बढे, 
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चाठ्सा 
कार्य क्रो शठ का तब भी, 
उपकार हि पे अपकार पिछाने । 
होय भले अरि-मित्र तभी, पर-- 
दुष्ट हु दुष्टपनो उर आने ।। 
दृष्ट-स्वभाव मिठे नहि सूर्य 
ह करे उपचार सुकोटि सयाने | 
क्या नहिं काटत कापड कातर, 
नूतन हो अथवा हि पुराने ॥१०३॥ 
ल्विंह्हव्छ ब्का प्छप्तव्कार स्ताक्तों (कवित्त) 
निज-निंदा झूठ भी हो, सुनो चुपचाप, कर-- 
फिर चित्त शान्ति यो विचार मन करिये । 
झूझ कर उठिये न-क्योकि वह निंदा करे, 
तामे कोई लाभ होगा” ओगुन संभारिये ।। 
निजी कमजोरी कोई मिलेगी जरूर तब 
उपकार निदकों का जान दोप हरिये। 
एक-एक दोष देख, चुन-चुन दूर करो, 
सूर्यमुनि' ग्रुण ढूंढ अमल में धरिये।॥१०५॥ 
ल्विंव्वव्क ऊप्णव्कारी छ्ै (चीर छंद) 
धोबी कपड़ा घोकर देवे, विना मुल्य से तुम्हे कभी । 
राजी या बेराजी होते, मन मे सोचो आप अभी ।। 
ऐसे निन्दक जिंह वा द्वारा विन्दा कर हम पाप हरे । 
उसपे खुश हम क्यो ना होते, विना मूल्य से काम करे ।१०५॥। 
ध्वस्त झिलता छव्याल्व स्होंरा 
नीति विन राज कहा, स्वार्थ बिन काज कहा, 
गीरू विन लाज कहा, अफ्ल बखानवो । 
चंद विन रात कहा, मया विन मात कहा, 
श्रंभ विन छात कहा, अधथर प्रमाणवों ।। 
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तन माहे रोग, अनजान होय नशाबाज 
जल रु नागिन ज्वाला अगनी अपार है। 
'सूर्यमुनि' कहे-सुतो-। इन अष्टादश ठौर 
विश्वास न करे सग, चातुर विचार है ॥११२॥ 


ध्यन्तव्वछिह क्‍्तें स्तासत द्र्य्पु णा (स्वल्वेया) 
द्रव्य वधे तब दुभुण आक्त, माया गरुमान अधिक वधाई । 
तृष्णा अती; मन निर्देय होवत, बेन कठोर जु तीर सहाई ।। 
प्राण विनाश करे कई जीव का, भीति बहू मन होत सदाई । 
सप्त ये दुगुण सूर्य) तजे घनि, लेखे करे व्यय, धन्य कहाई ॥॥११३॥। 


ज्ञाठ गाज्ड्त्डे 
पेट की खाड बुरे न बुरावत, तृष्णा की खाड वधे हद पारी । 
अग्नि की खाड ने मृत्यु की खाड, समुद्र की खाड रही अति भारी ॥। 
राज-भडार व मोक्ष की खाड, गृही-धर-खाड महा दुखकारी । 
ये अठ खाड कही 'मुनिसूर्य,, भरे न भराई कभी नर सारी ॥॥ १ १४॥। 


प्राप्त वा प्सबिव्यार 
पाप को बाप कह्यो अति लोभ, रु पाप को मात हिसा-रुचि मानी । 
पुत्र हु स्वार्थ, सुता तिसना, भगिनों तिसकी है कुवुद्धि पिछानी ॥। 
भारजा तेहनी रीस कही, तिसका बड अ्रात असत्य सुहानी । 
पाप को मूल हु क्रोध कह्यो, 'मुनिसूर्य-यो पाप कुटुम्ब कहानी ।११५। 


मु 
ध्वस्त व्का प्लरिव्यार 


धर्म को वाप कह्मयो सदज्ञान, रु धर्म की मात दया हितकारी । 
पुत्र हु धर्म को तोष कह्यों, रु सुता वर है समता दिलूधारी ॥। 
भारजा है सुमति, -भगिनी समता, शुभ अ्रात सुसत्य विचारी । 
धर्म को मूल क्षमा हि कही, 'मुनिसूर्य' यो धर्म कुटुम्ब जहारी ।११६। 
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करे जो मुमान कोई, वडो ते गमार है । 
कहे 'सूर्यमुनि' मान से यो अपमान होय, 
मान मत करो मीत, जानो की पुकार हैं ॥ १०% 


भ्छ््ठ स्ते छ्वाल्ति 
लज्जा जाए तन हू से, प्रीति विनाणित होय, 
बुध पण भवुव हो विवेक न होवे है । 
धन और कुटुम्ब की सिरी से अछग होय. 
सतोष न होवे दिल, ज्ञान नर खोवे है ।॥। 
दिल मांहि होत नाहि, दया छवलेश ताके, 
शुभगति जात ना, न मोक्षपद पाते हे 
झूठ को वोले तासे दस यह नाश होत, 
कहे 'सूर्य मुनि' झूठे, आवरू गमावे है । ॥१०॥ 


तारक व्छो व्हीछा नहीं हट 

आयु अठ वर्ष मांय, उपरात साठ बपं, 

नपुसन्‍्सक डरपोक, और मूर्ख नर है। 
रोग ग्रस्त व तस्कर, राज-अपराधी होय, 

देव तथा गुरु के न आज्ञा-अनुसर है।। 
कर्जदार इन्द्री हीन, मात-पिता-आना विन 

अयोग्य रु छोकनिद्य, आलस-अपर है | 
व्यसनी रू कोढी जान, अप्टादश व्यक्ति इन्है, 

सूर्य” कहे देवे नही दीक्षा मुनिवर है ॥१११॥ 


स्तकारचक्छ व्विछ्यास्त व्के स्योग्य लछीं 
मूर्सनर और भर-यौवन युवति-युवा, 
जुवारी रु वदमाण, चोरी करनार है। 
दया-हीन, रंडीवाज, भडवा-लवाड अरू 
दिल में .दृश्मनीदार, होय कर्जदार है। 
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ज्ञव्यस्तर ब्तत्त च्यूव्को 
औसर मांहिज धरम बने फिर, ते नहि कारज है वनवानो 
औसर से ग॒भ दान दियो नर ! तेहिज लेखे रूग्यों गिणवानो ।। 
श्रेष्ठ युवावय कार्य करो फिर, वृद्धपने नहि कार्य थवानों 
आसर मोती वन्या 'मुनिसूर्य' चुकी मत ओऔसर तो सुख पानो ॥११ 


९ 
वम्छचाय्य व्की रहा (दोहा) 

तनु-पट, तावुरू, सेज मृढु, मरदन अंजन-स्नान । 

गध, गीत ब्रत ब्रह्म का, दूषण आठ पिछान ।॥।११८।॥। 
दर्ग, स्पर्श, भाषण कथा, इकत ध्यान रु सग । 

क्रीडा तज ब्रह्मवत यो, मैथुन के बसु अंग ॥११९।। 

प्ल॑च्चों व्का व्वत्छ (दोहा) 

तन-धन और कुटुम्ब-बल, देह-निरोगी, मान । 

राज वचन पुति वृद्धि वल, सात पच- वछ जान ।१२०॥। 


प्रतक्वस्व्स्ति 

श्री धर्मदास गणके आचार्यबर श्री नद-- 

चरण-अरविद में सूर्य” स्रि नाया है। 
भिन्न-भिन्न क्राल मध्य, बनाये छटक पद्म 

ताको गही एक ठौर, ग्रन्थ थे बनाया है 
उपदेग है प्रधान यामे, ताते ग्रन्थ-नाम, 

श्री उपदेश-शतक' शुभ भवे ठाया है। 
ज्ञेय जान-हेय तज, उपादेय गहो वीर ! 

सार्थक तो मानू श्रम, “जय जनाया-है ॥१२१॥ 
रू 
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